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मुरलीकी मोहनी ताज आओ 


| बजावत सुरली स्याम San). 

Y यन संगीत-रूप रसमय प्रिय छेडत मीठी तान ॥ 

धन्य भई सब राग-रागिनी बड़भागिनी महान। 
हरि-सुख बसी, निकस सुरली-छिद्रन तं खुधा-समान ॥ 
हर-थो सकल विष जग-विषयन को, कर'थो उद्य अनुराग | 
प्रियतम स्याम-चरन-पंकज मे, भयौ सहज सब त्याग ॥ 
et गये सब बंधन, जागे परम सखी के भाग। | 
सुरळी की मोनी em — भोग-त्याग-विभारा ॥ 














जून 1— 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 





पक 


कल्याण 


याद रक्खो--छोटेसे चूल्हेमें एकआब सेर कोयला 

या लकड़ीसे काम चल जाता है, उसमें अधिकके लिये 
स्थान ही नहीं होता । बड़े रसोइंघरके चूल्देमें इतनेसे 
कोयले या लकडीसे काम नहीं चलता | वहाँ दस-बीस 
Ta जरूरत पडती है और बड़ी भट्टी हो, वहाँ तो 
मनो इंधन चाहिये एवं वही अग्नि यदि घरमें लग जाय 
तो सारा घर ही इंधन बन जाता है या उससे भी बढ़े 
रूपमें जंगलमें लगनेपर तो सेकड़ोंहजारों पेड़ोंसे भी 
उसकी भूख नहीं मिटती | इसी प्रकार संसारके भोग- 
विषयों जिसकी हैसियत जितनी छोटी होती है, 
उतनी दी उसकी आवश्यकताएँ कम होती हैं और 
उसका अभाव कम होता है | जिसकी जितनी बड़ी 
हैसियत होती है, उतनी ही उसकी जरूरतें ज्यादा 
होती हैँ और उतना ही उसका अभाव भी अधिक 
होता है | जिसका अभात्र जितना अधिक है, उतनी 
ही उसको प्रतिकूलता है और प्रतिकूलता ही दुःख है | 
जितनी बड़ी आग, उतनी बड़ी ईधनकी भूख; और 
जितनी बड़ी आग उतनी ही अधिक आँच--उतना ही 
अधिक ताप?--इस सुत्रको याद रक्‍्खो | 

. याद रक्खो--जिसके पास सांसारिक भोगपदाथ 
जितने अविक हैं, उतनी हो उसकी कामनाएँ अधिक 
हैं और जितनी ही कामनाएँ अधिक हैं, उतना ही दुःख 
अधिक है और उतना ही क्रोध, लोभ, सम्मोह, 
'स्मृतिश्रश तथा बुद्दिनाराके क्रमसे सबनाशकी सम्मावना 
अधिक है | 

याद रक्‍खो--जिसक्रे जीवनमें जितनी आवश्यकताएँ 


अधिक होंगी, उतनी ही उनको op करनेकी चाह 
23 होगी | जितनी ag होगी, उतनी ही प्रवृत्ति 
%: 5 अधिक दोगी | जितनी प्रबृत्ति अधिक होगी, उतनी 
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उपाधियाँ, उतनी ही परेशानियाँ, उतनी ही Era 


उतनी ही अशान्ति और उतने ही पापकर्म अधिक | 
होंगे । यों जीवन अशान्तिमय, दुःखमय, चिन्तामय | 
तथा पापमय बन जायगा। यहाँ मरते दमतक विषाद, । 
भय, चिन्ता, अशान्ति रहेगी तथा ग्रृत्युके बाद नरकोंकी | 
एवं आसुरी यन्त्रणादायक योनियोंकी प्राप्ति होगी | | 
याद रक्खो--संसारमें पेट भरने, पहनने-ओढ़ने, 
बेठने-सोने आदिके लिये सामग्री अवश्य चाहिये, पर यह 
अमुक प्रकारकी और इतनी अधिक होनी चाहिये, यह 
आवश्यक नहीं है । अतएव जो सभी बातोंमें सादगी 
रखकर, अपनी स्थितिमें संतुष्ट रह, कम-से-कम 
आवश्यकताका जीवन बिताता है, जिसे भोगोंके 
अभावकी पीड़ा नहीं सताती और जिसका मन भोगोंकी 
ओर छलचायी दृष्टिसे नहीं देखता, वह धनकी दृष्टिसे 
गरीब भी, मानसिक शान्तिके कारण सदा परम शान्ति 
तथा आनन्दका अनुभत्र करता Ë | इसके विपरीत, एक 
करोड़पति या gz भी, जिसके पात प्रचुर भोग- 
सामग्री है, पर जो अभावके चिन्तानळसे जळता रद्दता हैं, 
जिसका मन सदा संतप्त, असंतुष्ट और अशान्त है, वह 
सदा दुखी ही रहता है | 
. याद खणखो-वास्तवर्मे सुख तो आत्मा या 
भगवानूर्मे ही है | शेष तो सत्र दुःखमय ही है | कम 
अभाववाला भी दुखी रहता है और अधिक अभाववाळा 
भी। जो आत्मा या भगवानको नित्य सत्य आनन्दः 
सरूप मानकर उनसे जुड़ा रहता है, वह बाहरसे गरीब 
हो या धनी, छोटी हैसियतत्राला हो. या बड़ी हैसियत: 
बाला-सदा सुखी रहता Š | इस दुःखमय असार 
संसारमें भगवान्‌ तथा उनका नाम ही सार है, उसीमें 
सबको Staat चाहिये | इस ez भगवातूमें न 
mA गरीब तथा अमीर सभी दुखी हैं | परंतु 
जिनकी जरूरतें कम होती हैं, उनको सांसारिक चिन्ताओंमें 
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ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके अमृतोपदेरा 


९३९ 








दिनभर प्रस्त नहीं रहना पड़ता । अतः वे सत्संग, 
आत्मचिन्तन, भगवचिन्तनका कुछ अवसर पा जाते हैं 
और उसके फलखरूप उनके लिये भगवान्‌ और उनके 
नामसे जुड़ जाना सहज सम्भव होता है, जो मानव- 
जीवनका प्रधान कतंब्य तथा ध्येय है | अतएव जहाँ- 


तक बने, अपनी आवश्यकताओंको कम-से-कम रक्खो? 
जिससे विषयकामनाकी अग्निसे दिन-रात मन नहीं 
जलेगा । कुछ समय भगवच्चिन्तनकी शीतल शान्त 
सम्पत्तिका सुख मी प्राप्त हो सकेगा | और वही मानव- 
जीवनकी सफलताका साधन होगा | 


Rra 
ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके अमृतोपदेश 
[ पुराने sana | 


भक्त--महापुरुष परम दयाल हैं 

जगत्में बिना कारण दया करनेवाले दो ही हैं--- 
एक भगवान्‌ और दूसरे महापुरुष | जैसे सूयका प्रकाश 
उल्ळूको नहीं दिखायी देता, जिसकी आँखोंम दोष हो 
उसको भी नहीं दीखता, परंतु सुयका प्रकाश सब 
जगह समभावसे परिपूण रता है, उसी प्रकार 
महात्मा और प्रमुकी दया सममावसे सब जगह परिपूण 
है । वे समदर्शी हैं और साथ ही परहितमें रत रहते हैं । 
(गीता १२ 19) 

जिसको सब लोग त्याग देते हैं, उसका भी इश्वर और 
महापुरुष त्याग नहीं करते | भगवानका नाम 
पतितपावन! है | 'पवित्रपावनः ही नहीं, 'दीनबन्धु’ 
है और 'अनाथनाथ? भी है | यही बात महापुरुषोंके 
सम्वन्धमे è । महाप्रभु॒श्रीगौराज्देवने सवग्रथम 
महापापियोंका उद्धार करनेकी घोषणा की थी, पर 
भगवान्‌ और उनके भक्त महापुरुषोंकी पद्धतिमें कुछ 
अन्तर होता है | भगवान्‌ जो नहीं चाहता, उसके 
साथ जबरदस्ती सम्बन्ध नहीं जोड़ते; वे साधककी प्रबल 
इच्छा होनेपर ही उसका उद्धार करते हैँ. | भक्त 
महापुरुष इसके सबथा विपरीत इच्छा न करनेवालेका 


भी कल्याण कर देते हैं । 


भगवानके यहाँ दो प्रकारके व्यक्तियोंका निर्वाह 


` >” w. d > 1 x + . “| r 
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नहीं होता--एक दरामी--सवंथा अकमण्य ( शक्ति रहते 
हुए भी प्रयत्न न करनेवाले )का, दूसरे न 
चाहनेवालेका | पापीके नाते तो भगवान्‌ उनका भी 
उद्धार कर देते हैं, जिनके हृदयमें इतना भाव भी नहीं 
है कि भगवान्‌ दयाळु हैं, परम प्रेमी हैं. और हितैषी हैं । 
पर भक्त महापुरुषॉके मनका यह भाव कि “इनका उद्धार 
कैसे हो?--यह्दी उन ळोगोंके उद्वारका कारण हो जाता 
है । दूसरे शब्दोमें, भक्त--महापुरुषोंकी दया ही उन 
लोगोंका उद्धार कर देती दै । 


दो प्रकारके साधक होते हैं---एक, जो भगवानकी 
आज्ञाका पालन करते हैं, पर भगवानकी प्राप्तिकी इच्छा 
नहीं करते । दुसरे, भगवानकी प्रासिकी इच्छा करते हैं, 
पर आज्ञाका पालन नहीं करते | भगवान्‌ इतने दयाळु 
हैं कि वे दोनोंका दवी कल्याण कर देते हैं; किंतु पहले 
कल्याण उसका होता है, जो आज्ञाका पालन करता है, 
प्रातिकी इच्छा नहीं करता । जो न आज्ञाका पालन 
करता है और न प्रातिकी ही इच्छा करता है, उसका 
उद्धार तो कोई भक्त दी कर सकता है । यदह बात 
मगवानूने भक्तोके लिये दी छोड़ दी 8 aa कदा 


जाता है--'मगवान्‌ दयाळु हैं और भक्त परम दयाळु | 
Ttm मनमें कभी-कभी यह ag seg | 


जाती है---सबका कल्याण हो जाय --“सर्वे भद्रि | 
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aa 


geen । पर भगवान्‌ ऐसी चाह कभी नहीं करते | 
भक्त-महापुरुषोंका प्रभाव-वर्णन 
हमारी सामर्थ्यके बाहर हे 
महापुरुष जहाँ रहते हैं, वहाँ उनका प्रभाव खतः 
get रहता है | तीथोंमें जो da है, वह 
महापुरुषोंका ही प्रभाव है | महापुरुषों--भक्तोंका महत्त्व 
और प्रभाव इतना है कि उसका वर्णन करना हमारी 
सामध्यके बाहर है | उद्ववजीने ब्रजमें गुल्मलता होना 
नचाहा---'किमपि गुर्मळतोषधीनाम?--क्योंकि भक्तिमयी 
गोपियोंकी चरणधूलि जड लळता-पेड़ोंका भी उद्धार 
कर सकती है | भगत्रानके भक्तकी चरणधूळिके संसग से 
ही उद्वार हो सकता है, फिर उनके स्पशकी तो बात 
ही क्या ? जितनी ऊची-से-ऊंची मानसिक भावना हम 
कर सकते हैं, उससे भी बहुत अधिक महत्त्व है 
उनका | जैसे ईश्वरे खरूपके ध्यानसे हमें भगवानके 
दशन हो जाते हैं, ऐसे ही भक्त--महापुरुषोंके ध्यानसे 
भी उद्धार होता Ë | महापुरुषके चित्र, चरित्र, लेख 
आदि सबसे जगतका कल्याण होता रहता है | जबतक 
सूयःचन्द्रमा हैं, तबतक सबका कल्याण होता रहेगा | 
बतमानमें भी यदि कोई ऐसे भक्त--महापुरुष हों तो 
उनके द्वारा चाहे जितने मनुष्योंका कल्याण हो 
सकता है। भगवानूकी ef? भक्तसे बढ़कर अन्य कोई 
नहीं है; क्योंकि भक्तकी दृष्टिमें भगवानसे बढ़कर कोई 
नहीं है; भगवानूकी यह प्रतिज्ञा है-- 
'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ | 
(गीता ४ | ११) 
असम्मवको सम्भव बनानेवाले भगवान्‌ अपनेको 
भक्तके अधीन बतलाते हैं---'अहं भक्तपराधीनः? । और 
. यतक कहते हैं---“भक्तकि पीछे-ीछे घूमता हू, उनकी 
) चरणरजसे अपनेको पत्रित्र करनेके छिये p 





maq ` fr . 
( मागवत ११॥ १४॥ १६) दोष होता नहीं । दूसरा कोई उनका अपराध 


वास्तवमें भक्तका भगवानके प्रति यह भाव 
होता है, उसीको भगवान्‌ प्रतिबिम्बित करते हैं | 

TRAN महापुरुषोंके लिये महापुरुष ही प्रमाण Ë | 
उदाहरण-दष्टान्त तो केबल थोड़ा-सा समझानेके लिये 
दिये जाते हैं | 


भगवानूका नाम उच्चारण करनेसे कल्याण हो, इसमें 


तो कहना ही क्या है, महापुरुषोंके नाम-उच्चारणसे ` 


भी कल्याण हो जाता Š | उनके नामका उच्चारण 
करनेसे ही उनके भाव, गुण, चरित्र हृदयमें आते हैं | 
भूतकालमें जितने महापुरुष हुए हैं, उनका नाम-स्मरण 
करते ही, उनके गुण आदिकी ef होती है और 
कल्याण हो जाता है | 
भक्त--महापुरुषोंकी पहचान 

गीता अध्याय १२ gei १३ से २० में भगवानूने 
भक्तोके--महापुरुषोंके लक्षण बताये हैं | इनमेंसे बहुत-से 
लक्षण खसंवेद्य हैँ | दूसरा मनुष्य मह्दापुरुषको पहचान 
सके, ऐसे लक्षण aan बहुत कम लिखे हैं | फिर 
भी महापुरुषमें कुछ गुण स्वाभाविक होते है-- | 


उनकी सबपर दया रहती है, वे सबके हितमें रत 
रहते हैँ । ज्ञानमार्ग एबं भक्तिमागं--दोनों पद्धतियॉसे 
चलनेवाले महापुरुषोंमें यह बात रहती है । ज्ञानमार्गमे 
'सबभूतहिते रताः? तथा भक्तिमागमें Qar; करुण एव 
च? का उल्लेख है | उनके व्यत्रहारमें, हृदयमें. समता 
होती है । पर जैसे तूर्यका प्रकाश सब जगह समान 
होनेपर भी दर्पणमें ही उसका प्रतिबिम्ब पड़ता है, 
काठमें नहीं, इसी प्रकार महापुरुषोंके व्यवहारमें अधिकारी- 
भेदसे भेद दीख सकता है | 


महापुरुष अपनी सफाई नहीं देना चाहते | दूसरोंकी 
SES जो दोष है, वे अपनेमें उसका होना स्वीकार 
कर लेते हैं; पर वास्तवमें महापुरुषोंमे कोई 
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संख्या ६ | 





समझता है तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं । 
यह उनकी साधुता है | महापुरुषोंके दर्शन, स्पश 
एवं agan विशेष प्रभाव पड़ता है | महापुरुष चिन्मय 
ज्योति हैं | उनके दर्शनसे ज्ञानकी बृद्धि होती है | 
उनके सङ्गसे हमारे हृदयके छोटे-छोटे दोष भी हमें 
दिखायी देने लगते हैं और हमारे आचरणमें सुधार होता 
है | हममें गुण आते Š तथा दोष-दुराचारोंका नाश 
होकर हृदय निर्मळ हो जाता है | भक्त-महापुरुत्रीके 
दर्शनसे स्वाभाविक ही Zeep होती है । जिनके 
दर्शनसे हमको इश्वरकी स्मृति हो, वद्दी हमारे लिये 
Su है | जिसकी महापुरुर्षोपर विशेष श्रद्धा 
होती है, उसकी तो pe छूटती ही नहीं। 
जिसमें महापुरुषके प्रति विशेष श्रद्धा-विश्वास होते हैं, 
उसको ऐसा अनुभव होता है, मानो ईश्वरकी भक्ति 
और सद्गुण उन महापुरुषके द्वारा मुझमें प्रवेश कर 
रहे हैं; आगसे जैसे घास भस्म होती है, वेसे ही मेरे 
दुरगुण-दुराचार भस्म हो रहे हैं. और मुझमें समता, दया, 
शान्ति, प्रेम, आनन्द, Sati, ज्ञान आदि dag 
बढ़ रहे É | 
भक्तों-महापुरुषोंसे लोकहित 

भगत्रानूने गीतामें महात्मा पुरुषोंसे “लोकहित? 
बात कही है-- 

नेव तस्य maa ade कश्चन । 

न चास्य सवभूतेषु कश्भरिदथव्यपाश्नयः ॥ 

(३। १८) 

(उन्हें न किसी चीजके ग्रहणसे प्रयोजन है, 
त्यागसे । सारे भूत-प्राणियोमे उनका अपना कुछ भी 
स्वार्थ नहीं रह जाता, जिसके छिये वे अपना ध्येय सिद्ध 
करते हों । फिर भी उनके द्वारा केवळ लोकहिताथे 


er किये जाते Š P जैसे भगवान्‌ पूर्णकाम हैं, 


बैसे ही वे महात्मा पूर्णकाम हैं | उनमें इच्छा 
होती di नहीं, पर न्यवद्वार्म समझाया जाता 
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Š कि 'उनकी यह इच्छा है ।? उनकी जो Set होती है, 
बह संसारके हितके लिये और शरीरके प्राख्धके भोगके 
लिये | जैसे मल-मृत्रके त्यागकी इच्छा दोती है, वेसे ही 
उनकी अन्य स्फुरणाएँ होती हैं । पर वे होती हैं. लोक 
हितके लिये--लोगोंको बुरे मार्गसे हटाकर उत्तम मागमें 
लगानेके लिये ही । 

भगवान्‌ कहते Ë— 

न मे पाथोस्ति कर्तव्यं rg लोकेषु किचन ! 


नानवाप्तमवाप्तव्यं बते एव च कर्मणि ॥ 
(३।२२ ) 

“मुझे किसी वस्तुकी प्राप्ति नहों करनी हे |? 
बात महात्माओंके विषयमें समझनी चाहिये । उन्हे 
संसारमे कुछ भी स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है । समुद्रको 
जैसे जलकी आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार उन्हें भी 
किसीकी आवश्यकता नहीं | संसारके भोग उनमें आकर 
प्रवेश करते हैं, तो भी वे समुद्रके समान विचलित aci 
होते । समुद्र तो कभी अपनी मर्यादाका उल्लइन भी 
कर सकता है, पर महात्मा पुरुष कभी विचलित नहीं 
होते । वे समुद्रसे मी बढ़कर गम्भीर Ë | ऐसे सर्वोच्च 
कोटिके महापुरुषोंकी सारी क्रियाएँ भगवानकी तरह 
आदश होती हँ | 

महात्माओका सहज भाव रहता E कि संसारका 
उद्धार हो और उनकी जो क्रिया होती Š, उसमें भी 
यही भाव भरा रहता है । उनकी यदि कोई क्रिया 
नहीं होती है, तो उसमें भी यही भाव रहता है । 
उनमें क्रियाका होना और न होना, दोनोंका उद्देश्य 
है--संसारका कल्याण । संसारके कल्याणकी बात 
भी कहनेके लिये ही है । वास्तवर्मे तो उनकी ष्टिम 
संसार है ही नहीं और जब संसार दी नहीं है, तो 
कल्याण किसका हो १ इतना होते हुए भी महात्माओकी _ 
प्रत्येक Pad संसारका कल्याण Qa है । जेसे _ 
भगवान रामके द्वारा जो कुछ क्रिया होती दै, बद 
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संसारके हितके लिये ही होती है । यदि हम कहें कि 
वास्तवर्मे उनमें क्रिया. नहीं होती तो दोष आता है 
और प्रदि हम कहें कि 'ये सब क्रियाएँ उनमें हैं? तो 
इश्वरकी निर्लेपतामें दोष आता है | इसी प्रकारकी बात 
महात्मा पुरुषोंके लिये है | यदि हम कहें कि वे लोक- 
संग्रहके लिये करते हैं तो 'लोकसंग्रह? का भी वास्तवमें 
क्या खरूप है---इसको महात्मा पुरुष ही जानते-समझते 
हैं, दूसरा समझ ही नहीं सकता | 
भक्तों -महापुरुषोंके प्रति श्रद्धाका रूप 
महात्माओंके निकट आनेवालोंकी जेसी श्रद्धा होती 
है, उसीके अनुसार महात्माओंके मुखसे वाणी निकल्ती 
है । समूहमें वे जो बात कहते हैं, उसका भी अपनी- 
अपनी श्रद्धाके अनुसार ही प्रभाव पड़ता है | 
महापुद्षोंसे लोग नाना भाँतिके प्रश्‍नोत्तर करते है | 
अहव प्रश्नोत्तर करना ठीक भी है और नहीं भी । श्रद्धासे 
bam होकर तत्त्व जाननेके लिये, अपने आत्माके 
कल्याणके लिये प्रश्‍न किया जाय तो ठीक है, परंतु 
Ee दिखानेके लिये, महापुरुषको पाण्डित्यमें परास्त 
करनेके लिये या दम्मसे अपनेको महात्मा सिद्ध करनेके 
लिये प्रन करना ठीक नहीं है | 
IT जो कुछ भी कहें, उसमें यही भाव 
रखना चाहिये कि यह दामी’ ( महान्‌ मूल्यवान्‌ 
महत्तपूर्ण ) बात है | अपनेको कोई बात 'बेदामी! 
( साधारण ) माछ्म दे तो उसको भी 'दामी? समझे | 
जहाँ वास्तविक श्रद्धाओम है, वहाँ तो दामी-बेदामीका 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । श्रद्धास्पद या प्रेमास्पदकी छोटी- 
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बड़ी प्रत्येक क्रिया उसको अपार प्रसनता, आनन्द 
तथा सुख-शान्ति देनेवाळी होती है । गोपियोंकी ez 
भगवान्‌की सारी क्रियाएँ महत्त्वकी थीं--जसे गाय 
चराना, वृक्षपर चढ़ना, वंशी बजाना, माखन चुराना, 
जबरदस्ती उठाकर खा जाना आदि-आदि । गौतम 
ऋषिने सत्यकामको गाय चरानेका आदेश दिया | वह 
चार सौ TF लेकर वनमें उन्हें चराने ले गया | गुरुकी 
यह आज्ञा सत्यकामकी ed गुरुकी कृपा थी, वह 
समझता था कि मेरे उद्देश्यकी पूर्ति इसीमें है । हम क्या 
जानें कि भगवान्‌ कैसे मिलेंगे | 

शुकदेवजी जनकके द्वारपर जाते हैं | आज्ञा होती 
Sg रहने दो? | शुकदेवजी शान्तचित्त खड़े रह 
जाते हैं | सात दिनतक खड़े रहे, मनमें कोई विकार 
नहीं हुआ, उल्टे शान्ति और आनन्द रहा | उनके मनमें 
निश्चय था कि यही आज्ञा ज्ञान देनेवाली Š | इसी प्रकार 
श्रद्धालु पुरुषको श्रद्वेयकी सभी क्रियाएँ ऊंचे दर्जकी 
gen होती हैं । प्रेमीको भी प्रेमास्पदकी सारी क्रियाएँ 
ऐसी ही प्रतीत होती हैं। ऊँचा-नीचा दर्जा तो प्रेम- 
श्रद्धाकी कमीका द्योतक है । श्रद्धालु प्रेमीकी 
दृष्टिमे श्रद्धास्पद प्रेमास्पदकी कोई भी बात बेदामी 
कभी होती ही नहीं, न उसकी cd किसी 
बातका कोई दर्जा ही है | वह तो दर्जा निश्चय करनेवाले 
आनन्द ge डरता है | उसके मनमें उत्तरोत्तर 
और शान्ति समाती ही नहीं; उसे महापुरुषकी 





प्रत्येक क्रियामे न्याय और प्रेम तथा संसारके 


उद्घारकी चेष्टा दीखती ë | 


MP 


E 


a तत-खभाव 
परस, द्रस, सुमिरन ते महापाप सब मिटें तुरंत । | 
सहज उदार-सुभाव कर रदे जग-कल्यान नित्य वे संत॥ Y 
TO रही जिन ते सब जग मे निर्मल भगवत्‌-ज्योति अपार । Y 
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आस्तिकताकी आधारशिलाएँ 


भगवानसे एक बार जुड़ना ही जीवनका सारा 
इतिहास बदल जानेका शुभ शकुन है 

बहुत पढ़े-लिखे होनेके कारण कोई विश्वास चाहे 
न करें, परंतु सत्य तो सत्य ही रहेगा । भगवान्‌ हैं 
और रहेंगे । उनका अनन्त अपरिसीम आनन्दमय चिद्‌- 
बिलास अनादिकाळसे चलता रहा है, अनन्तकाळतक 
चलता रहेगा । उस चिदूविलासमें ही विश्वका प्रत्येक 
प्राणी जान या अनजानमें सम्मिलित है | समुद्रकी 
लहरकी तरह बन-वनकर वह उठता है और Ia 
व्रिळीन हो जाता हैं अर्थात्‌ भगवानके परम आनन्दमय 


ap? ही वह विराजित था, है और रहेगा । उस. 


ae? ही उसकी सम्पूर्ण चेष्टा हो रही É | कल्पना 
करो, गर्भमें जब कोई बच्चा रहता है, तो पाँचवें-छठे 
महीनेके वाद उसके गर्भमें चलनेकी अनुभूति माको 


- होने ळगती है | उसका हिलना-डुलना चाहे कैसा भी 


हो, di आनन्दका संचार करता है | माँ उस गमस्य 
संतानके सम्बन्त्रमें यह विचार नहीं करती कि यहद तो 
मेरा तिरस्कार करता है । वेसे ही प्रत्येक भूत-प्राणी 
निरन्तर भगत्रानके गर्भमें ही निवास कर रहा है । 
भगवान्‌के संकल्पमें ही उसकी सम्पूण चेष्टा हो रही 
Ë और उस प्राणीके अनजानमें ही भगवानके 
चिद्विलासका प्रवाह बड़े व्यत्रस्थित ढंगसे निरन्तर चल 
रहा है और अनन्तकालतक चलता रहेगा; किंतु जो 
प्राणी इसको जान लेता है, उसे एक अनिवचनीय 
अचिन्त्य आनन्दका अनुभव होता है | वास्तत्रमें यह 
जानना और न जानना भी भगवानूके सच्चिदानन्दमय 
विलासका ही एक अङ्ग है । सरल भाषामें इसे यो 
समझना चाढिये--जिस क्षण किसी भी प्राणीने एक 
बार भी किसी भी निमित्तसे झूठमूठ ही मगवानसे 
सम्बन्ध जोड लिया, उस क्षण ही सचमुप अनादि 
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अनन्तकाळीन जीवन-भूमिकाकी एक नयी रूपरेखा 
निर्मित हो गयी | अर्थात्‌ अब आगे चलकर वह अवश्य- 
अवश्य उस प्राणीकी भाँति भगवानके चिद्विलासके 
रहस्यको जान जायेगा, जो भगवानके ae नित्य 
विराजित रहकर, भगवानके विछासका नित्य- 
निरन्तर अनुभव करता हुआ प्रमानन्दमें निमझ रहता 
है | भगवानसे एक बार जुड़ना ही जीवनका सारा 
इतिहास बदल जानेका मानो सचमुच सत्य, परम 
मङ्गलमय शुभ झाकुन हैं | 
हर्पको हम आनन्दर्मे परिणत कर ले 


अनुकूलतामें हमें हष होता ही है, पर यह हषे एक 
विकार है; आनन्दसे सथा भिन्न वस्तु है यह | हमको 
हम आनन्दर्मे परिणत कर ळें, यही करना है | आनन्द 
तो प्रभुका स्वरूप है, प्रतिब्रिम्व है, जो मन-बुद्धिरूपी 
दर्षणपर प्रतिबिम्बित होता है और तबतक स्यायी- 
रूपसे बना ही रहता है, जबतक मन-बुद्धिका भी 
आत्यन्तिक विलय प्रसुमें नहीं हो जाता 1 किसी भी 
हर्षको हम आनन्दका रूप दे दें अर्थात्‌ ऐसी भावना 
es कर लें कि वह हर्ष हमें कभी छोड़े ही नहीं | 
फिर यह विकार वरदान बन जायगा और यही 
करना है । 


वस्तुके परिवर्दूनकी भावनाको भूलकर हम । 


भगवान्‌की रट लगाना शुरू कर दें 


किसी अनुकूल वस्तुकी सत्ताका अनुभव होकर | 


लसमें OESCH होनेकी इच्छाका नाम "लोभ! Ë | यह | 2 G 


भी एक बड़ा दोष है । हम विचार करे-क्या वह a 


वस्तु सचमुच बिना कहे भगवानकी कृपासे बढ़ नही pa 
लिये आवश्यक होती 1 क्या 
Kera ep ज्ञान नहीं दै कि इतनेमें इसका काम 


जाती, यदि ag हमारे 
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नहीं चलेगा, इसे बढ़ा देना चाहिये | बच्चा भगवानके द्वारा उसीका निर्माण किया गया है | भगवान्‌ 


जब बहुत छोटा होता है, तब उसे कितना दूध 
पिलाना चाहिये, कितने कपड़े चाहिये, इसका 
ध्यान बच्चा रखता है या उसकी d रखती है | 
बच्चा तो भूख लगनेपर रोता ही है | रोनेके 
अतिरिक्त उसके पास और कोई साधन नहीं है । तो 
वस्तुतः हें तो हम भगवान्‌की eler बच्चेके समान ही; 
किंतु भ्रमवश समझ रहे हैं अपनेको चतुर और निर्णय 
करने लग जाते हैं कि इस चीजकी तो न्रुटि है, यह 
तो पूरी होनी ही चाहिये? | ये सब विचार उपासनामें बाधक 
हैं | यदि हमारी परिवर्धनकी इच्छा हो, किसी वस्तुके 
परिव्धनकी भावना हमारे मनमें उदय हो तो हम 
भगवानको पुकारने लग जायं और सचमुच भगवानपर 
ही इसका भार छोड़ दें | हम परिवर्धनकी भावनाको 
भूलकर भगवानूकी रट ळगानी शुरू कर दें । हम 
देखेंगे कि दो बातोंमेंसे एक बात होकर रहेगी--- 

(क) या तो aah हो जायगी उस 
परिवर्धेनकी | 

अथवा 

( ख ) रोनेपर माँ जसे दूध पिला देती है, बैसे 
ही हमारी परिवधनकी वह चाह पूरी हो जायगी और 
साथ ही एक विश्वासका भाव इतना ds हो उठेगा कि 
क्रमशः आगे परिवर्धनकी चाहमें काफी शिथिलता आ 
जायगी और इम ऊपर उठ जायेंगे | 
| जो परिस्थिति आवे, उसका हम खागत करें 
इम यह अनुभव करनेकी चेष्टा करें, तारी शक्ति 


अपरिसीम करुणामय हैं | उन्हें बिल्कुल ठीक पूरा पता 
है कि हमारे लिये कौन-कोन-सी परिस्थिति होनी चाहिये 
और qg सब सोच-समझकर ही सारी परिस्थितियों- 
का निर्माण भगवानूने किया है | अबोध बच्चेको क्या 
चाहिये | इसका निर्णय Zen Zen उसकी जननी ही 
करती है और तदनुरूप व्यवस्था भी करती है | इसलिये 
जो परिस्थिति आवे, उसका हम स्वागत करें । यही 
प्रत्येक परिस्थितिमें भगवानके मङ्गलमय त्रिधानको 
देखना है | 


भगवानके सोहादपर विश्वास बढ़ाएं. 

किसी वस्तुके अभावका अनुभव होनेपर ही कामना 
उत्पन्न होती है | छोभमें और काममें इतना ही अन्तर 
है कि लोभ उस वस्तुकी सत्ताका अनुभव कराता है 
और परिवर्धनकी माँग करता है और कामना वस्तुके 
अभावकी अनुभूति कराती है और उसकी पूर्तिकी 
अपेक्षा रखती है | यहाँ भी भगवानूके अनन्त सौहार्द- 
पर यदि हमारा सचमुच विश्वास हो जाय, तो हमारे 
मनमें आयेगा कि क्या भगवानूके पास किसी वस्तुका 
अभाव है, जो भगवान्‌ हमें नहीं दे रहे हैं । असलमें 
तो जो वस्तु हमारे पास नहीं है, उसकी सचमुच- — 
सचमुच हमें आवश्यकता ही नहीं है । इसीलिये 
Ta हमें वह नहीं दी है | यहाँकी माँ भी 
लौकिक ममतासे पूरित माँ भी अपने Rah छिये 
आवश्यक वस्तुकी व्यवस्था बिना ही माँगे करती है | 
अनन्त माताओंके हृदयका सम्पूर्ण स्नेह एकत्र कर 
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लेनेपर भी भगवानके स्नेह-सागरकी एक JA बराबर 
भी नहीं होता | वे परम पिता परमात्मा क्या हमें 
आवश्यक वस्तु नहीं देते ! सारांश यह है कि भगवान्‌- 


व्याकर विश्वास करें कि जो भी परिस्थिति भगवान्‌की 
हमारे सामने TA जा रही है, उसके कण- 
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प्रत्येक विपत्तिमें प्रशुके परम मङ्गलमय 
कर-कमलोंका दर्शन, स्पशे प्राप्त करें 
dan स्मित और en? प्रभुके नामकी पुकार 
लिये हुए ही हमारी जीवनलीला समाप्त हो और जवतक 
व्यवहार-जगतमें रहें, तबतक सम्पूर्ण साहसके साथ 
प्रसन्न-चित्तसे प्रत्येक विपत्तिमें प्रभुके परम मङ्गलमय 





कर-कमर्ळोका दशन, स्पर प्राप्त करते हुए हँसते-दसते 
उसको सिर चढ़ाते चले जाये । अनजानमें भी प्रभुके 
प्रति Page ऊंचा-से-ऊंचा परमाणु भरते चले 
जाना भी कम नहीं हैं, पर जीवनके आदशके लिये 
क्षेत्र इतना विस्तृत ë कि जिसकी सीमा आजतक किसी 
भी महात्माने नापी ही नहीं | 


"INO 
धर्मके लक्षण 


(रेखक--अनन्तश्री स्वामीजी श्रोअखण्डानन्दजी सरस्वती मद्दाराज ) 


किसी भी वस्तुकी सिद्विके लिये लक्षण ओर 
प्रमाण--दोनोंकी आवश्यक्ता होती है | प्रमाण arama 
रहकर वस्तुकी पहचान कराता है और लक्षण लक्ष्य- 
वस्तुमे रहकर an उसको अलग दिखाता है । जेसे 
आँखरूप प्रमाण मनुष्यके पास रहता Š ओर गायका 
लक्षण “गलेमें ललरी दोना’ उसके शरीरमें होता है । 
महावाक्यजन्य-ुत्ति मनुष्यके अन्तःकरणमें होती है और 
सत्य-ज्ञानादि de? रहते Š | किसी भी am लक्षण वह 
होता है जो उसके सिवा दूसरी वस्तुमे न हो । प्रमाण 
भी वही होता हैं जो अन्य प्रमाणसे अनधिगत ओर अबाधित 
अर्थका ज्ञान कराये | धर्म एक अतीन्द्रिय पदाथ है; 
इसलिये पहले हम इसके लक्षणपर ही विचार करते हैं | 

१. नास्तिक Gi सर्वप्रथम चार्वाक दशनकी ही 
गणना होती है | उसके मतमें देहातिरिक्त आत्माका 
अस्तित्व नहीं है । प्रत्यक्षके अतिरिक्त कोई प्रमाण भी 
नहीं है | अतः उसके लिये स्वाभाविक हे कि aka जीवन- 
में अथ-संग्रह, भोग-वेदिष्टय, आधिपत्य) यश) उत्कर्ष आदि 
प्रात करना ही कर्मका लक्ष्य हो सकता Š । इसल्यि 
पुनजन्मवादी ओर परलोकवादी जिस अर्थमे “धर्म? शब्दका 
प्रयोग करते हैं; वह उसके लिये नहीं हो सकता । वह 
यदि परिच्छिन्न खार्थसे ऊपर उठकर कोई कम करता भी 
है तो भी उसका उद्देश्य लौकिक ही होता हे । उस लौकिक 
कर्मका उद्देश्य भी देहतक ही सीमित होता है | उसकी ea 
“धर्म? लौकिक जीविकाका साधनमात्र है | उससे मनुष्यके 
मनमें अन्धविश्वास) भय) परावलम्त्रन तथा झडी आशाका 
जन्म होता है | इसलिये यदि हम बळात्‌ उसके सिरपर धर्मका 
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आरोप करें तो यह कहना पड़ेगा कि व्यक्तित्वका जि 
AA लौकिक उत्कर्ष सिद्ध हो, वही "घम है । 
जेन-सम्प्रदायमें देहातिरिक्त आत्माको खीकार करते हैं | 
पुनर्जन्म और परलोक भी मानते हैं । प्रत्यक्षके अतिरिक्त 
अनुमान और अपने आगर्मोको भी स्वीकार करते हैं । इन्होंने 
धर्मका एक सूक्ष्म पदार्थके eu अध्ययन किया है। ये 
कहते दै कि धर्मके परमाणु होते Š | पुण्य-विशेषके अनुष्ठानसे 
उनका निर्माण होता हे । जेन-सम्प्रदायमें उन्हें “पुद्गलः कहते 
X | उनके द्वारा धर्मात्माके शरीरकी रचना होती है और 
वह सुल) संयमप्रधान होता है | इसका अमिप्राय यह हुआ 
कि पुण्यविशेषसे निर्मित देहारम्भक, पुदूगल नामक 
परमाणआंको ही og" कहते है । पुण्य ही धर्म नहीं 
है; उससे उत्पन्न परमाणु धम हैं | इससे यह प्रेरणा 
मिलती है कि हमें पुण्य-कर्म करना चाहिये | 
बोद्ध-सम्प्रदायमे “धर्म” शब्द बहुत ही व्यापक अर्थम प्रयुक्त. 
हुआ है। उनके मतमें आत्मा; विशान--सत्र क्षणिक š औरं 
अन्ततः सबका उच्छेद--श्ून्यता ही sin हे |पॉर्चा 
स्कन्थीको ही वे धर्म? कहते Š | प्रचलित भापामें कहना हो 
तो व्यवद्दारमें अहिंसा और निर्वाण-प्रा्तिके उपायमात्रको 
“धर्म” कहते हैं| उत्तर ज्ञानमें जो पूर्व जानकी वासना आती. 
है उसको “घम? कहते है | शान क्षणिक Š | वे जब नष्ट होते. SE 
हैं, तब अपनी एक वासना छोड़ जाते हैं । वह daag: 
साथ बदलती ही रहती है । हमारे इस विज्ञान-संतानन | 
परम्परात्मक जीवनमें जो आर्य-सत्यके-ज्ञानके अनुसार 
अर्थात्‌ बुद्धके अनुभवके अनुसार वासनाएँ उत्पन्न होती हैं, — 
वही “रम? हैँ | दुःख) क्षणिकता). ës AA 
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चारों आय॑-सत्य हैं | जब इनके अनुभवके अनुकूल 
शान-धारा प्रवाहित होने लगती Š, तव उसको 
“धमे? कहते हैं । 

२. न्यायदशंनकेप्रणेता गोतमके मतमें MP आत्माका 
एक विशेष गुण Š । वह विहित कर्मसे अथवा शुभ 
प्रवृत्तिसे उत्पन्न होता है । उसे 'अदृष्ट भी कहते हैं | 
मनुष्यके जीवनमें दोष-मूलक परबृत्तियाँ होती रहती हैं | कहीं 
राग नचाता है तो कहीं क्रोध उद्दण्ड बना देता है, तो 
कहाँ मोह बाँध देता है| इनके कारण मनुष्य संसारकी 
वस्तुओर्म Se जाता है और अंधा, mc तथा पक्षपाती हो 
जाता है | यही अधर्मका मूल है | जब मनुष्य इनसे बचकर 
ऐसे कर्म करने लगता दै, जिनसे वह कायिक, वाचिक एवं 
भानसिक--दस प्रकारके पार्पोसे वचकर दस प्रकारके धर्म- 
के अनुष्ठानमें ळग जाय तो वह नीचे न जाकर ऊध्वं गतिको 
प्रात हो और अविद्यासे मुक्त होकर जन्म और दुःखसे भी 
सवेदाके लिये छूट जाय | वे दस पाप ये हैं, जिनसे 
मनुष्य Tega हो जाता हे-- 


( १ ) मुझे दूसरेका धन केसे मिल जायगा--ऐसा 
चिन्तन | 


(.२ ) मनसे निषिद्ध कर्म करनेकी आकाङ्का | 

( ३ ) नरक-स्वर्ग, पुनजन्म, जीव-ईश्वरको कौन जानता 
है ! यह देह ही सब कुछ है--ऐसा मान बैठना | | 

( ४ ) कठोर बोलना | 

( ५ ) मिथ्या भाषण करना | 

( ६ ) दूसरेकी निन्दा करना । 

( ७ ) निष्प्रयोजन वार्ता करना | 

( < ) बिना दिये किसीकी वस्तु ले लेना | 

( $ ) तन, मन और कमसे क्रिसीको दुःख पहुँचाना | 

(१०) mt ओर परपुरुषके साथ सम्बन्ध होना | 

HI RA परित्याग कर देनेपर वृत्ति अन्तु हो 
जाती है | इृत्तिका आत्म-सामीप्य ही 'धर्मण्की उत्कृष्ट 
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२ ह वैशेषिक दर्शतके प्रणेता महर्षि कणादका मत है कि 
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Seen निःथेयस पात कर छेता है, उसका नाम 
E ऐहहोकिक उन्नतिको धर्मके साथ जोड़कर 
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लोकका बहुत बड़ा कल्याण किया Š । वस्तुतः घर्म केवल 
अगला जन्म सुधारनेके लिये, स्वरमिं पहुँचानेके लिये) 
ईश्वरकी प्रातिके लिये अथवा अन्तःकरण-शुद्धिद्वारा 
ब्रह्मानुभूतिके लिये ही उपयोगी हो--ऐसी बात नहीं है । 
धर्मात्मा पुरुषपर प्रजाका विश्वास बढ़ता है | इसलिये लोग 
उसपर विश्वास करते हैं ओर उसका आश्रय लेते हैं । 
लोके धर्मिष्ठ प्रजा उपसपन्ति ।? व्यापारी जव ste 
विश्वासपात्र होता है, तव उसका व्यापार चलता Š | जब 
लोग जान जाते हैं कि यह झूठा) ठग, बेईमान है, तत्र उससे 
व्यवहार करनेमें डरते हैं | इसका अर्थ हुआ कि धर्मात्माको 
अर्थकी प्राप्ति होती है | धर्मात्मा पुरुष संयमके द्वारा काम- 
भोगको नियममें रखकर स्वयं अपने शरीर और मनको 
स्वस्थ रखता है | दीब॑कालतक भोग भोगता है और दूसरोंको 
हानि नहीं पहुँचाता । पदार्थोके धर्मकी परीक्षामें प्रवृत्त 
होकर कणादने मनुष्यके धमकी भी उत्कृष्ट रूपरेखा 
बता दी है । जेसे धर्मके बिना पदार्थका पदार्थत्व ही नष्ट 
हो जाता है; इसी प्रकार धर्मके बिना मनुष्यका मनुष्यत्व 
ही नष्ट हो जाता है | धर्मसे सव कुछ सिद्ध हो सकता है | 
Y. सांख्यप्रणेता कपिलने सत्कमेजन्य अन्तःकरणकी 
एक विशेष वृत्तिको “धमं” माना Š | वात यह है कि यह 
वस्तुतः असङ्ग आत्मा अविवेकके कारण प्रकृति-प्राकृत geréit 
अहं?) “मम? ( मैं, मेरा ) करके बद्ध हो गया हे | विवेक- 
ख्यातिके बिना यह त्रिगुणमयी प्रकृतिके बन्धनसे मुक्त नहीं 
हो सकता | विवेकका उदय होता है--सत्त्वगुणकी स्थितिंमें । 
जिस शारीरिक, मानसिक अथवा बौद्धिक कर्मके द्वारा 
अन्तःकरणमें Gott शान्ति आदिका उदय हो और 
विवेकका प्रकाश हो; उसीको “धर्म! कहते हैं | थोड़े 
शब्दोमें यह कह सक्ते हैं कि प्रकृतिके विकार-विलाससे 
अनासक्त करके पुरुषक्रो अपने स्वरूप-त्रोधके अनुकूल 
अन्तःकरणको निर्मित करनेवाला कर्म ही धर्म? है | 
५. योगाचायं पतज्ञलिके मतमें, बत्तिको क्लेशानु- 
वेधसे वचाकर समाधिके उपयुक्त बनाने और 
पुरुषको निरोधोन्सुख करके खरूपावस्थित करने 
सहायक जो कमे हँ--डसे “धर्म? कहते हैं | 
योगदर्शनके मतमें मन ही बन्धन और मोक्षका कारण 
है | सब वृत्तियोका यही आधार दै | सब कमे संस्कार 
भी अन्तःकरणमें ही संचित होते हैं | वृत्तियाँ दो प्रकारकी 
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ददोती हैँ-क्लेशयुक्त, जिन्हें 'क्लिष्ट! कहते हैं और RA- 
रहित) जिन्हें “अक्लिष्ट! कहते हैं | क्लेश पाँच प्रकारके 
होते — TA, अस्मिता, राग, द्वेष और affer | 
जो साधन या कमें--यम) नियम, आसन; प्राणायाम) 
प्रत्याहार आदि अक्लिष्ट ARA पोषक हैं) वे पुरुप-ख्याति 
ओर केवल्यके अनुरूप Š | इस मतमें उन्हें ही “धर्म” माना 
आता हे | उनमें शोच, तपस्या, ईश्वरप्रणिधान) मैत्री) 
मुदिता आदिकी परिगणना है | योगदर्शनके मतमें 
निरोधानुकूल अनुष्ठेय कर्म ही ar है | 


६. पूचमीमांसाके प्रणेता जेमिनिके oa धर्म उसे 
कहते हैं, जिसे चेदने हमारे कल्याणके साधनके 
रूपमे वर्णन किया है, वह है यागादि रूप क्रिया- 
कलाप । वेदमें यज्ञ-यागादिको ही धर्म? कहा गया है | 
अन्यत्र भी अनुष्ठेय रूपमें धर्मका वर्णन मिलता है | 
उपनिषद्‌ “धर्म करोट--ऐसी आज्ञा देते Š | हमारे प्राचीन 
महर्षि कहते हैं कि “यं sara: क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्म 
थे गहन्ते सोऽधम इति ।? इससे भी “धर्म? वेदयि हित क्रिया- 
रूप ही सिद्ध होता है | कुमारिल मइने विभिन्न आचायोके 


द्वारा परिभाषित धर्मका उल्लेख करके उनका खण्डन भी 
किया है 


अन्तःकरणब्रृष्यादो वासनायां च चेतसः | 
पुदूगलेषु च पुण्येषु नृगुणेऽपूरवंजन्मनि ॥ 
साथ ही-- 


श्रेयो दि geif: सा द्रव्यगुणकर्मभिः । 
चोद्नालक्षणः साध्या तस्मात्तेष्वेव धमता ॥ 


पूबमीमांसाके एकदेशियोंका मत है कि यागादिके 
अनुष्ठानसे जो अपूर्वकी उत्पत्ति होती दै, उसको धर्म कहते 
है; क्योंकि कर्मानुष्ठान और फल-प्रातिके बीचमें जो व्यवधान 
होता दै, उसमें अपूर्वके रूपमे विद्यमान धर्म ही फल उस्न 
करता है | 


७. वेदान्त-दर्शनके प्रणेता व्यासके मतंमें--अन्त 
करणको शुद्धिके साधक कर्मको ही “धर्म” कहते हैं । 
घमोनुष्टानसे उच्छूछुछ कर्मपर नियन्त्रण स्थापित होता है | 
IKAT मर्यादित होती हैं | वेद-वचनपर अद्धा होती है। 


कर्तंव्याकर्तन्यकी मीमांसते Bëss बहती है l 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection 


घमके ळक्षण 
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रहना ( मेधातिथि ) । प्रारम्भ किये हुए कममें बाधा | | 
. और दुःख आनेपर भी उद्विग्न न होना ( सर्वज्ञ नारायण ) [RR 
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देहातिरिक्त आत्माकी ओर ध्यान जाता है | धर्मके 
द्वारा आराध्य देवी शक्तियोंका ज्ञान होता है । धर्मके 
न्यूनाधिक्यके अनुसार पितृलोक) देवलोक) ब्रद्यलोक आदि- 
का विचार होता दै | फलदाता ईश्वर है--इसपर विश्वास 
होता हे | धमंका निष्काम अनुष्ठान करनेपर निष्कामताकी 
प्रतिष्ठा होती है । वस्तुतः अन्तःकरणका जागरूक रहकर 


निष्काम होना ही उसकी “शुद्धि? है। शुद्धिसे वेराग्य और 
जागरूकतासे विवेकका उदय होता हे | 


व्यासाचायने लोकहितकारी कमको भी “धम? कहा 
है । उनका अभिमत है कि प्रबुद्ध पुरुष अन्वथव्यतिरेक 
दृष्टिसे हिताहितका विचार करके जो कर्म करता & वह 
लोककल्याणकारी होता है | इस प्रकारके धम-विचारमे साधारण 
मनुष्यका अधिकार नहीं दै; क्योंकि वह अपने विवेकको 
वासनाओंसे अभिभूत कर देता है | इसलिये इस सम्बन्ध 
सावधान रहना चाहिये कि किसी निषिद्ध कर्मको 
लोकहितकारी न समझ लिया जाय | 


८. धर्माचायं मनुने जीवनम दस पदार्थोके धारणः 
को धमे? कहा है । 
१. ध्ांत--धनादिका नाश होनेपर चित्तमें धैर्यं बना 


संतोष रखना (RIP भट्ट एवं गोविन्द्राज ) | अपने 
घमंसे स्खल्ति न होना ( राघवानन्द ) | अपने aa 


कभी न छोड़ना ( नन्दन) | saka भावसे करतव्यका | 
पालन ( रामचन्द्र ) | 


२. क्षमा-दूसरेके अपराधको सह लेना ( मेश ति> | 
तथा गो० रा० ) | करोधोसत्तिके कारण उपस्थित होनेपर भी 3 
क्रोध न करना ( स० ना० ) | किसीके अपकार करनेपर 
बदला न लेना ( कु० ) | इन्द्रसहिष्युता ( राघवानन्द ) | ` 2 Se 
अपमान सह लेना ( नन्दन ) । शान्ति ( Tao 2 

३- दम--उद्दण्ड न होना | तपस्या करनेमें जो 
हो; उसे sç Sot | विकारके कारण उपस्थित रहर 
मनको निर्विकार रखना | मनको : खना | 
मनको मनमानी न करने देना | इन्द्रसहिष्णु होना | 


परधनादिका अइण न करना । पखव्यको न लेना | eg 


-र्‍आहारादिकी EEN at 
` D. | Ta: š ° : aa 
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शरीरको शुद्ध रखना । शास्त्रकी रीतिते शरीरको sz है । इसीसे मनुष्यके व्यवहारमें दूसरे प्राणियेके प्रति 


रखना । वाह्याम्यन्तरकी पवित्रता | 
& इस्द्रियनित्रह--इन्द्रियांको विषयोंमें प्रब्ृत्त न 
करना । नेत्रादि इन्दरियांको उनके विषयांसे अछग रखना | 
जितेन्द्रिय होना i 
७. धी-भलीभाँति समझना । प्रतिपक्षके संशयको 
दूर कर सकना | आत्मोपासना | शास्त्रके तात्पयंको समझना | 
बुद्धिका अप्रतिहत होना | 
८. विद्या--आत्मानात्मविषयक विचार । बहुश्रुत 
होना । आत्मोपासना । 
९. सत्य--मिथ्या ओर अहितकारी वचन न बोलना | 
यथार्थ बोलना | अपनी जानकारीके अनुसार ठीक बोलना | 
२०. अक्रोध-क्षमा करनेपर भी कोई अपकार करे; 
तब भी क्रोध न करना | देववश क्रोध उत्पन्न होनेपर उसको 
रोकनेका प्रयत्न | क्रोधका कारण होनेपर भी क्रोध न होना | 
अपने मनोरथमें बाधा डालनेवालोके प्रति भी चित्तका 
निर्विकार रहना । 
किसी-किसी पुस्तकं ‹धी?के स्थानपर 'ह्वी’का उल्लेख 
है | उसका अर्थ है “कि अकतंव्यसे निवृत्त करनेवाला at, 
विशेष | निषिद्ध कमं s< छच्जा आना | अपनेको 
अकत्तंव्यसे बचाना |? 
धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचभिन्द्रियनिग्रहः | 
» घीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं TAERA, ॥ 
( मनुस्मृति ६ । ९२ ) 
agak ये सब धर्म-लक्षण स्थान-स्थानपर बिखरै 
हुए हैं | मनुजीने खयं इनको समेटकर स्पष्ट-स्पष्ट समझा 
देनेके ल्यि इकट्ठा करके वर्णन किया दे | 
९. महाभारतके मतसे “धर्म! वह वस्तु Š जो 
en समर्थ हो | अभिप्राय . qç है कि यह मनुष्य- 
gen प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लम है।यह जन्म प्रात करके 
s यदि मनुध्यत्वकी रक्षा न की जाय तो पुनः जडत्वकी प्राप्ति 
ह श sm ओर dest । शत 
pt रक्षा ओर प्रात्तव्य परमेश्वरकी प्राप्ति धर्मके द्वारा 






हिंसाभावका निपेध है । वस्तुके वस्तुत्वको सुरक्षित रखना 
और विकसित करना धर्मका काम है | 
धारणाद्‌ धर्म इत्याहुर्धमा धारयते प्रजाः । 
यत्स्यादू थारणसंयुक्तं स धमं इति निश्चयः ॥ 


१०. भरद्वाज ऋषिके मतमें जिस कमसे तमोशुणका 
हवास और सत्त्वगुणका प्रकाश हो उसे “धर्म' कहते हँ । 
अनेक मतोंमें त्रिगुणके द्वारा ही समग्र खुष्टिको व्याख्या की 
गयी है | तम ओर सत्त्के daf रजोगुण पड़ता SI 
यही ज्ञानको वासनासे रंगता हे ओर तमोगुणको बढ़ाकर 
आलस्य, निद्रा? प्रमादादिके द्वारा उसे ढॅक देता हे | फिर तो, 
मनुष्य जडवत्‌ मूढ़ हो जाता है अथवा जड अवस्थामे चला 
जाता है | परंतु रजोगुणी कर्म यदि शास्त्रीय अथवा get 
पुरुषोक्त प्रक्रियासे किया जाय तो बही मूढतासे मुक्त 
करके ज्ञानका वासनोपराग मिटा देता है और उसे शुद्ध कर 
देता है । सत्त्वगुणकी बृद्धिके दो लक्षण हैं---प्रकाश ओर 
अनासक्ति | सुखासक्ति और बौद्धिक अहंकारसे बचकर 
धर्मानुष्ठान करनेसे सत्त्वकी बृद्धि होती हे । इसमें सदाचारी 
जीवन, यथार्थ ज्ञान ओर आसक्तिरद्वित आनन्द्की उत्पचि 
होती है | 

११. याज्ञवल्क्य मुनिके मतमें यज्ञ, सदाचार, दम; 
अहिंसा, दान, खाष्याय आदि देश-काळ-सापेक्ष “धमं? 
हैं और योगद्वारा आत्मद्शन Ya? है । 
याशवल्क्यजीने धर्मके पांच प्रेरणालोत बताये 8. Ss, Set. 
विरुद्ध स्मृति) दोनोसे अविरुद्ध सदाचार) तीनोंसे अविरुद्ध 
आत्मप्रिय और चारोसे अविरुद्ध खयं ग्रहण किया हुआ 
नियम | इस seu मुख्य बात यह हे कि आत्म-दर्शनको 
“रमधम? माना गया है | इसका अभिप्राय यह है कि यदि 
कर्मानुडानात्मक धर्मका परित्याग करके भी आत्मञ्चानके लिये 
प्रयत्न करना पड़े तो करना चाहिये | यह बात मनुस्मृतिमे 
स्पष्ट कही गयी है कि प्रणव-जप, उपनिषदूका पाठ, चित्त- 
शान्ति और आत्मञ्चानके लिये आवश्यक हो तो अग्निहोत्रादि 
कसेका परित्याग कर देना चाहिये ( १२। ९२) | 

१२. इतिहासविद्‌ आचार्योका अभिमत है कि परस्परा- 
गत सदाचार दी get dg लक्षण है। इसका 
अभिप्राय यह $ कि काछ्क्रमसे परिस्थितियाँ बद्ळती रहती 

ERR भी उंस्कृतियोंमे अन्तर मिळता है | भिक्ष 
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भिन्न जाति और सम्प्रदायके लोगोसे भी संसग होता दै-- 
ऐसी अवस्थामें मनुष्य यदि अपने कुछ-क्रमागत सदाचारका 
त्याग करने लो तो वह कहींका नहीं रहेगा | dana, 

भौगोलिक दोप और परिस्थिति-दोपसे रक्षा करके जीवनको 
तपःपूत रखनेवाला यह परम्परागत सदाचार ही है | इसीसे 
'आचारप्रभचो धर्म:ः--ऐसा कहा गया हे | कहीं-कहीं 
“आचारः प्रथमो धर्मः? अथवा “परमो धमः मी R 
मनुस्मृति ( ४ । १७८ ) Š कद्दा गया हे कि “जिस मागे 
अपने पिता-पितामह गये हों अर्थात्‌ उन्हाने जिस सदाचारका 
पालन किया हो) उसी ara चलना चाहिये | उससे 
चलनेवाले मनुष्यपर अधम आक्रमण नहीं करता P सदाचार 
कहनेका अभिप्राय यह है कि उनके द्वारा किये गये कदाचार- 
का अनुसरण नहीं करना चाहिये । मनुस्मृति (४। १७६ ) 
में लोकनिन्दित धर्माविरुद्ध आचरणका भी परित्याग कर 
देना चाहिये, ऐसा कहा है | इसका तात्पर्य यह है कि 
meri विवाद है; परंतु परम्परागत सदाचारसे कोई 
विवाद नहीं है । 


१३. देवषि नारदके मतमे महापुरुषकी आक्षाके 
अनुसार कर्म करना ही “धम? है । नारद पश्चरात्रके 
आचार्य हैं | वे श्रौत-स्माते-पद्धतिमें धर्मका जो लक्षण किया 
गया है; उससे कुछ विलक्षण बतलाते हे | आचारसहित 
विद्याका उपदेश करनेवाला “आचार्य होता $ | प्रत्येक 
व्यक्तिको उसकी योग्यताके अनुसार अभ्युद्य-निःश्रेयसका 
उपाय बतानेबाला “गुरु? होता है | गण्डकी नदीकी शिला 
enn है और पूजामे vol गयी शिला 'इष्टदेव? है | 
महापुरुष वेद) शास्त्र, पुराणका सार-सार जानते है | अपने 
अनुभवसे उनके अर्थका साक्षात्कार करते SZ | वे अपने 
झिष्यको लक्ष्यकी प्रास्तिके लिये विशिष्ट साघनका उपदेश 
करते Š | इसीके अनुसार भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय बनते हैं | 
नारदने जो धर्मका लक्षण किया हैं? उसके अनुसार se 
महावीर स्वामी, ईसा, मोहम्मद) जरश्र्तश नानक आदिके 
द्वारा उपदिष्ट मार्ग भी धर्म-छक्षणके साथ समन्वित हो जाते 
हैं; क्योंकि वे महापुरुषोंके द्वारा उपदिष्ट | वर्णाभम-घर्म 
भौत-स्मार्त-पद्धतिके अनुसार है | उसमें वेद और तदनुकूल 
शाक्त ही प्रमाण होते Š | इस लक्षणके अनुसार भिन्न-मिन्न 
महापुरुषांकी प्रामाणिकता भी स्थापित होती है | 


१४. अङ्गिरा ऋषिके मतमें भगवानके प्रति अर्पित 
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कर्म ही “धर्म” है। इस लक्षणमें एक विशिष्ट पद्धति स्वीकार 
की गयी | इसमें कर्ताके अधिकार) शास्त्रप्रमाण) महापुरुषके 
उपदेश अथवा कर्मके स्वरूपपर बल नहीं दिया गया है । 
इसमें यह कहा गया है कि कर्मका उंद्देव्य संकीर्ण स्वार्थ दे 
अथवा परमेश्वरकी प्रसन्नता ? जहां कम भगवत्‌-प्रसन्नताक 
लिये है, वहाँ धर्म है ओर जहाँ संकीर्ण खार्थके RA < 
वहाँ नहीं । इसी इृश्टिकोणसे भक्तिमार्गम gtt विचार 
किया गया है | 'काग्रेन वाचा०' भागवतके इस इत्येक 
व्याख्यामें श्रीधर स्वामीने कहा है कि किसी विशेष कमक 
नाम भागवत-धर्म नहीं दै? प्रत्युत भगवदर्पित सभी कम 
धर्म होते हैं | 'न केवलं विधितः कृतमेवेति नियमः स्व॒भावाजु- 
सारिलोकिकमपीति u 


१५. भगवानके द्वारा आदिए भगवत्पापक 
उपाय--नामोच्वारण, नाम-स्मरण, HARANT: 
सर्वत्र भगवद्भाव आदि “धर्म! हैं--ऐसा भागवतका 
मत Š | यह ध्यान देनेयोग्य दे कि अजामिलके प्रसङ्गमें वेद्‌- 
विहित और वेदनिषिद्धको धमाधम मानकर यमदूतोने 
स्वर्ग-नरक; प्रायश्चित्त और उससे मुक्तिका उपाय बताया 
था । वह सर्वथाः वेदिक धर्मके अनुरूप है? उसमें किसी 
प्रकारका दोष भी नहीं है) परंतु भगवानके पापदोने उनकी 
बात नहीं मानी और केवल नामाभासको सम्पूर्ण पार्पोका 
निवर्तक मानकर अजामिल-जेंसे पापीको उनके द्वार्थोसे 
छीन लिया और उसे साधनके मार्गपर डाळ दिया । जब 
यमदूत यमपुराम यमराजसे इसका रहस्य पूछने Sit तब 
उन्होंने मागवत-धर्मका स्वरूप बताया । यमराज IK 
मागवतोंमेसे एक हैं | उनका कहना है क्रि “धमके प्रणेता 
स्वयं भगवान्‌ ही हैं । बढ़े-बढ़े ऋषि ओर देवताओंको 
भी घर्मका रहस्य ज्ञात नहीं है | हम बारह भागवत धर्मको 
जानते हैं | ag आदिके द्वारा भगवानके प्रति 


भक्तियोग ही परम धमं है |? 


इस प्रसज्ञम एक प्रश्‍न उठाया गया दे कि दिं | 
नामोश्वारण आदि सरळ साधनोंसे ही बड़े-बढ़े oi ` 
निवृत्ति हो जाती है तो धर्मशास्त्रके Kak बारइ-बारइ | 
वर्षतक ब्रत करके पापोंकी निदृत्तिके maa विधान 
क्यों है ! “इसके उत्तरमें कहा गया है कि जेसे मृतसंजीवनी | 
ओषधिको न जाननेवाळे वेद्य रोग मिटानेके लिये es 
निम्ब आदि औषधोंका प्रयोग करते हैं, šQ ही नाम | 
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स्मरणके माहात्म्य न जाननेवाले महाजन बड़े-बड़े उपाय 
बताते हैं | यहाँ 'मह्दाजन? शब्दका अर्थ बताते हुए कहा गया 
हे कि जिन ang नाम लिया गया है; उनके अतिरिक्त 
मुनिगण ( श्रीधर ); शास्त्रज्ञ जन ( वीर राघव ) जैमिनि 
आदि ( विश्वनाथ चक्रवती ) | इनके सम्बन्धमें स्पष्ट 
उल्लेख है कि माया देवीने इन महाजनोंकी बुद्धि इर ळी 
है | ये मधुःपुष्पिता ak मीठे-मीठे बचनोंमें Go गये हैं । 
जडीकृत हो गये हैं | इन्हें बड़े-बड़े कर्म ही पसंद आते हैं ।# 
इसका अर्थ हे कि भगवत्मोक्त और भगवत्प्रापक उपाय 
नामोच्चारणादि अत्यन्त सुगम एवं सार्वजनिक धर्म CI 
इसके-जेसा ईश्वरके साथ सम्बन्ध जोड़नेवाल्य दूसरा कोई 
धम नहीं हैं । 


भागवतके प्रथम स्कन्धके दूसरे अध्यायमें यह निरूपण 
किया गया हे कि जिससे भगवानमें अहेतुक और अप्रतिहत 
भक्ति हो उसको परम धर्म कहते हैं | जिससे भगवत्कथामे 
रति हो वही धर्मानुष्ठान हैं? रोप भ्रम है | धर्मका मुख्य 
फल अपवर्ग है; धन नहीं | मलीभॉति अनुष्ठित धर्मका फल 
इरितोपण है | धमक्रा परम तात्पर्य भगवानमें ही है | इसीसे 
आप समझ सकते Š कि भागवतमें धर्मका क्या स्वरूप 
स्वीकार किया गया है ! 


१६. इसके अतिरिक्त भागवतर्मे नारदजी युधिष्टिरसे 
कहते हैं 

सत्यं दया तपः sid तितिक्षेक्षा शमो दम: | 

- अहिंसा ब्रह्मचय॑ च त्याग: स्वाध्याय आजंवस्‌ ॥ 

सन्तोषः समइक सेवा आम्येहोपरमः दाने: । 

नृणां विपर्ययेहेक्षा मोनमात्मविमशंनम ॥ 

अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च qaga: | 
ZE सेप्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां gp पाण्डव ॥ 





teren Ze 


नृणामयं परो धर्मः ada ससुदाहृतः | 
त्रिंशल्लक्षणचान्‌ राजन्‌ सर्वात्मा थेन तुष्यसि U 
. ( श्रीमद्भागवत ७। ११ । <--१२ ) 


सत्य, दया, तपस्या; शौच) तितिक्षा उचित- 
अनुचितका विचार) मनका संयम) इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा- 
ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी) 
महात्माओंकी सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंकी चेष्टासे 
निवृत्ति, मनुष्यके अभिमानपूर्ण gei? — परिणामकी 
बिपरीतताको देखना, मोन, आत्म-चिन्तन, प्राणियोको अन्न - 
आदिका यथायोग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्या- 
में अपने आत्मा तथा इष्टदेवका भाव, संतोंके परम आश्रय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम-रुण-लीला आदिका श्रवण; कीर्तन? 
स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार; उनके प्रति दास्य, 
सख्य और आत्म-समपंण--यह` तीस प्रकारका आचरण 
सभी मनुष्यांका परम धर्म हैं | इसके पालनसे सर्वात्मा 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । | 


इन सब लक्षणांके प्रकाशमे आप धर्मपर विचार की जिये | 
किसी एकाङ्जी लक्षणम अपनी बुद्धिको आबद्ध मत कीजिये | 


आप देखेंगे कि ये लक्षण इतने उदार, उदात्त एवं व्यापक 


हैं कि इसमें सम्पूर्ण विश्वके सार्वकालिक, सार्वदेदिक एवं 
अखिल साम्प्रदायिक मत-मजह॒बोंका संनिवेश हो जाता 
है। क्या आपकी दृष्टि इतनी संकीण है कि जो आपके द्वारा 
मान्य लक्षण है; उसमें जिसका संनिवेश हो उसको “धर्मात्मा? 
माने और जो दूसरे लक्षणके अन्तर्गत हो, उसको (अधार्मिक! 
आप इन सभी लक्षणोंपर विचार कीजिये और अपनी अन्तः- 
करणकी संकीर्णताका परित्याग करके सबमें व्यापक v 
सत्ताका अनुभव कीजिये | इससे आपके मनमें जो राग-द्वेष? 


e के E Te - ..... 


| 
| 
| 
| 
| 


2 
संघर्ष-कटुता, विरोध-वेमनस्य आदिकी भावनाएं आ-आकर 


आपको दुखी बनाती हैं, वे शान्त हो जायेगी और आप 
परमार्थ-पथपर अग्रसर होंगे | 


Si श्रवणं ged चास्य सरणं महतां गतेः । 
Kate सख्यमात्मसमपंणम्‌ ॥ 









— = 


| "तके के फेरे E सूर फय वेद तदिद ह महाजनोऽयं देव्या विमोहितमतिर्बत माययालम्‌ । 
जडीङृतमतिमंबुपुष्पिताया वैतानिके महति कमणि युज्यमानः ॥ 


(smo इ । ३ 1२५) 





e? LR 
mep re HE PE e 
Lë éi ç; weg 
4 D ep Dm 
E 1 E 


Ee - Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





-0. 
kk, Q 


Za D २४०१०. S Z o ef 


.s 
Z >>>. 
—— — I T UU U Uz ती 


—a s ET EE ....... E U. U. l... SRE © TPIS AA ST _ 





सत्संग-वाटिकाके बिखरे सुमन 


१-भजनका अर्थ है--प्रेमपूवंक मनसे भगवानका 


- समरण होना | भगवानको अपना बनाकर भगवानको देखते 


इए, भगवानको सुनाते हुए, भगवानको Rama हुए 
उनका भजन करना चाहिये | इस भजनमें रूखापन नहीं 
होता, वेगार नहीं कटती; भजन करनेमें रस आता हे-- 
सुखका अनुभव होता है; ऐसी इच्छा होती है कि भजन 
करते ही रहें | 

२-गीतामें भगवानने जहाँ-जहाँ प्रतिज्ञा कर सारा 
भार अपने ऊपर लिया है, वहाँ-वहाँ उन्होंने एक ही शर्त 
रक्‍खी है--'मेरा निरन्तर चिन्तन हो |? भगवानकी इस 
शर्तको हम तत्परताके साथ पूरा करते रहें; बस; यही 
करना है | | 

३-जगत्‌ भगवानके रूपमे वद्ळ जाय और तब 
जगतूका स्मरण हो तो वह तो भगवानका ही स्मरण है | जगत्‌ 
भगवानसे प्रथक्‌ है; जगतूके पदार्थ सुख-दुःख देनेवाले 
हैं, ऐसी धारणा लेकर जगत्‌का) जगतके पदार्थोंका चिन्तन- 
स्मरण हो तो वह भगवानका स्मरण-चिन्तन नहीं है | 

४-साधकको चाहिये कि मन-इन्द्रियोंको निरन्तर सत्‌- 
विषयमे लगावे) उन्हें भगवदमिपमुख करे | मन-इन्द्रियोंका 
सम्बन्ध भगवान्‌के साथ जोड़ दे। 

५-भगवानकी कृपाका अवलूम्बन हो, भगवानका 


आश्रय हो ओर अभ्यास-वे राग्यमें लगा जाय तो सफल्तामें 
विलम्ब नहीं होता | 


६-संसारका स्वरूप है--आना-जाना, घटना-वढना; 
बनना-विगइना | जगत्‌ एक प्रवाह है | उसमें वस्तुएँ बनती 
हैं; नयी Qar होती हैं और नष्ट होती हैं | किसी भी 
gen? स्थिरता, नित्यता नहीं है | नित्यपरिवर्तन इसका 
स्वभाव — न एकरसता है; न एकरूपता है और न 
नित्यता है;--सब परिवर्तनशील है; अनित्य--विनाशी है | 
अतएव निरन्तर परिवर्तनशील एवं अनित्य विनाशी 

ag नित्य सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती; ये तो 
नित्य दुःखदायिनी ही हैं | 


७-ससारको पकड़कर इससे, इसके पदार्थोते हम सुखकी 
आशा रखते हैं---यही हमारा भ्रम है | संसारसे, संसारके 
पदार्थेति हमें सुख मिलेगा नहीं | कारण, इनमे सुख है 


नहीं । यह भ्रम जितनी जल्दी दूर हो जाय, उतना ही 
अच्छा है | 

८-भगवत्सम्बन्धी साधन--यदि उसमें बाहरी चीज 
नहीं है; दम्म नहीं दै, तो न उसका कभी सिलसिला टूटता 
हे और न उसका कभी बुरा फल होता है | जो कभी 
जरा-सा भी भगवानसे जुड़ जाता हैं; भगवान्‌ उसे छोड़ते 
नहीं हैं; देर-सबेर उसे अपनी शरण देते ही हैं | भजने 
यह नहीं होता क्रि "होम करते हाथ जल गया।? 

९-भजनका फल अमोत्र होता है | थोड़ा-सा भी भजन 
महान्‌ भयसे तार देता & | सबसे बड़ा भय है--जन्म- 
मृत्युका चक्कर | अन्य सव भय क्षणिक हैं; पर यह भय 
अनादिकाळसे चला आ रहा है और इसका किसीको भी 
कुछ भी शान नहीं है कि यह कब समाप्त होगा और केसे 
समास होगा | भगवानका असली भजन---चाहे वह थोड़ा 
ही हो--इस महान्‌ दुःखसे, क्लेशसे, भयसे तार देता है | 
अतएव भगवानके भजनमें लगाना चाहिये और उसको 
असली भजनका रूप देना चाहिये | 

१०--भगवानके मार्गमे सच्चाईसे लगना है | इसमें 
अधिक बुद्धि-विद्याकी आवश्यकता नहीं है | इसमें तो सरळ 
शिशुक्री भाँति सहज माँकी गोदमें जाना हे; केवळ भावकी; 
Ranar आवश्यकता हैं | बच्चेक़ी मातृ-परायणता-- 
माकी गोदमें घुसनेकी इच्छा, उसे सदा मॉकी ओर उन्मुख 
रखती है | बस, बच्चेक्री भाँति हमछोग सदा भगवानके 
उन्मुख रहें--सच्चाईके साथ उन्मुख रहे | ° 


११-प्राण जैसे सहज-स्वाभाविक हैं; वैसे ही भगवान्‌ | 
भी सत्रके लिये सहज हैं; स्वाभाविक हैं | उनके लिये किसी 


विशेष प्रयत्नकी आवश्यकता नहीं Š | आवश्यकता हैं 
सहज विश्वासके साथ उनके स्मरणकी | 


१२-असली भजनका अर्थ है--जहाँ रंचमात्र संदेह o EE 
-परंतुः न हो, दिखावा ag दम्भ न द्द; 


न हो, ` 









सरळतासे सहज विश्वासके साथ भगवानका स्मरण-चिन्तन 


होता रहे | ऐसा भजन भगवानकी कृपाको प्रकट कर देता है | 


उनकी मूर्तिपूजा बुतपरस्ती नहीं है 
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१४-जहाँ विद्या-बुद्धिका आश्रय है; वहाँ तत्वका हो; प्राण छटपटाने ळग जायें भगवानके स्मरणके विना; 
विवेचन; चिन्तन होता है । ऐसे साधक्रको Kw तब समझना चाहिये क्रि वास्तविक भजन हो रहा है | 
' साक्षात्कार होता है | इसके पश्चात्‌ किसीको भगवानके दर्शन १९-भक्तके लिये भगवानके अतिरिक्त और कुछ रद 
हो जायें तो हो जाये पर जहाँ सरळ विश्वास होता है; ही नहीं जाता है | लोक और लोक-संग्रह-ये नहीं रह | 
w A < 
बह सहजभावसे भगवानका भजन होता है और जाते मक्तिकी ऊँची स्थितिमें | वहाँ केवळ रह जाते हैं - 
आवश्यकता समझते हैं तो उसे तस्वका ज्ञान भी करा देते पहले भगवानके प्रति कम-से-कम मुख्य भाव हो अर्थात्‌ | 
A SIA पहले भगवानके दर्शन हुए, तत्वका ज्ञान भगवान्‌ पहले और सव कुछ पीछे । यह होने लगता है 
| SS d तो भगवानका स्मरण-भजन बनने लग जाता Š | 
५-भग आवश्यकता हैं--सरल x 
x Eer प्रथम आवश्यकता है २०-सत्सड़, भगवानके नामका जप) किसी भी , 
श्वासकी; विधिकी आवश्यकताका उसमें दूसरा स्थान है | ° | 
< en anam « प्राणीको किसी भी प्रकारसे दुःख न पहुँचानेक्री सावधानी | 
एक व्यक्ति बड़े विधि- भगवानका पूजन करता है; E > ` 
a र भगवानके भावसे सबकी सेवा करनेका भाव--साधन- 
पर उसके विश्वासमें कमी हैं कि भगवान्‌ उसके पूजनको क्तिमें ३ लक 
भक्तिमे ये चार मुख्य चीजें हैं | साधकको प्रारम्भिक 
महण कर रहे हैं | तो उत पूजनका महत्त्व कम हो जाता है | अवस्थामें इन चारोंको सावधानीसे पकड़ना चाहिये। | 
सरळ विश्वासके साथ यदि विधि भी हो तो उत्तम है | Š ANN 
२१-हमलोग सेवा करवानेमें अपनेको भाग्यशाली 


१६-भगवत्स्मरण जो निरन्तर होता दै; प्रीतिपूर्वक होता 
है रस्युक्त होता Š, आनन्ददायक होता है, शान्तिकर होता मानते हैं--यह हमारी बड़ी भूल है | भाग्यशाली हम तब 
है_चही स्मरण वास्तविक है | प्रयत्न रखकर इस प्रकारके हैं; जब हम भगवदूभावसे सबकी सेवा करें; जो सामने आ 
स्मरणका अभ्यास करना चाहिये | जाय; यथायोग्य उसीकी सेवा करें | 
१७-अत्येक कार्यके प्रति चार प्रकारके भाव होते हं Dep भोगोंका विस्तार नहीं है | पश्च-जीवन 

अनन्य, मुख्य, गौण एवं उपेक्षित | यही कार्य नियमित है बहुत बातोंमें | उसमें मनुष्य-जीवनकी अपेक्षा 
करना दै, दूसरा कार्य हमारे लिये है ही नही यइ «अनन्य गत संयम है; पर पशु-जीवनमें भविष्यका विचार नहीं है; 
भाव? है | इस कार्यको समसे पहले करना है, पीछे दूसरे DI वह मनुष्य-जीवनसे हीन-जीवन माना गया है। | 
कार्यको करेंगे--यह “मुख्य भाव? Š | इस कार्यको करना तो "ष्य यदि अपनी इस श्रेष्ठताको, भविष्यक्रे शुभकी चिन्ताको | 
है, पर पहले दूसरे जरूरी कार्य करने हैं, उनको किया छोड़कर वर्तमानके सुख-भोगोंमें ला जाता है तो वह पञुसे 
जाय--यह “गौण माव? है | यह कार्य करना है-पर उसे सी नीचा हो जाता है । अतएव अपने विवेकको सदा 
किया» न किया कोई बात नहीं--यह «अपेक्षित भाव? है | जागत. रखते हुए जीवनको वर्तमानके सुख-भोगोंसे विरत 
भगवानके चिन्तनके प्रति हमारा भाव हो रहा है--उपेक्षित PSC भविष्ये वास्तविक युख-सम्पादनमें लगाना चाहिये | 
एवं गोण; बह मुख्य भी नहीं हो पाता | पर वास्तवे २३-लोभी व्यक्ति धनके लिये सदा आतुर रहता है-- 
होना चाहिये उसके प्रति अनन्य भाव । अनन्य भावके भी वह धनको बरोरता दै, संग्रह करता है; उसकी रक्षा करता 
दो मेद हैं -'दवैतुक अनन्य? और “अहैतुक अनन्य? | किसी है | जो साधक सेवा-धनका लोमी हैं, वह निरन्तर सेवाधन- 
कामनाको लेकर अनन्य भावसे भगवान्को पुकारना-- के ल्यि आतुर रहता है | बह बराबर यही चिन्ता रखता 
R द्रौपदीने भगवानको पुकारा था--'हैतुक अनन्य भाव’ है--सेवा मिले? | ऐसे साधको Sep ही भगवानके | 
š 1 प्रहादकी भांति विना किसी Sen अनन्य भावसे दर्शन होते हैं | | 
Sen Ta E Se भाव! है | २४-मनुष्य विवेकके कारण ही पश्चु-पक्षियोंसे श्रेष्ठ माना - 
EE | गया है | जो मनुष्य अपने विवेकको खो देता है, वह get x 








x १८-श्षणभरका भगवानके स्मरणका बदतर 

CT "TTT rat वियोग सहन न qr बदतर हो जाता है | एक हिंसक qu कितने 
Ee a 

EE 
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प्राणियोको प्रतिदिन मारता है अपने पेट भरने मरके लिये ? 
परंतु जव मनुष्यमें हिंसा-शत्ति जग जाती है तो उसके पास 
साधन है, बुद्धि है--उनके द्वारा वह बड़े-बड़े कसाईखानों की 
योजना बनाकर या अन्यान्य हिंसामय साधनासे लाखो; 
करोडका वध प्रतिदिन कर डाळता है | आज जो सर्वत्र 
हिंसाका ear हेश उससे यह स्पष्ट हे कि मनुष्यने अपना 
विवेक खो दिया है | 

२५-भजनका स्वाभाविक फल ह--देवी-सम्पत्तिकी 
वृद्धि | जिसमें देवी-सम्पत्ति बढ़ रही हो, समझ लेना 
चाहिये कि उसका भजन बढ़ रहा है | 

२६-देवी-सम्पत्ति एवं भजन-_दोनों परम आवश्यक हैं | 
जो केवल देवी-सम्पत्तिका आश्रय लेकर चलते हैं; भजनक्रो 
साथ नहीं रखते, उनके लिये यह डर बना रहता हैं कि न 
जाने कब उनका मन देवी-सम्पत्तिको छोड़ दे | वास्तबमें 
देवी-सम्पत्ति भगवानके आश्रयसे ही टिकती है | 


२७-मनमें जगत्‌) जगतूके विषय भरे हैं | मनसे जगत्‌- 
को निकालनेका प्रयत्न न कर भगवानको मनमें भरना आरम्भ 
करें, जगत्‌ अपने-आप मनसे निकलता चला जायगा | 
जमीनमें एक वर्तन गड़ा हे और उसमें जल भरा है | वर्तन- 
को asem जल निकालना सम्भव नहीं | ऐसी स्थितिमें 
बर्तन जळ्से खाली केसे हो १ शीशा जलसे बहुत भारी होता 
हे | शीशेको हॉडीमें डालना आरम्भ कीजिये | शीशा जितनी- 
जितनी जगह लेता जायगा, उतना-उतना जल अपने आप 
बहकर वाहर निकल जायगा | हाडी भर दं शीशेसे, पानी सब 
बाहर हो जायगा । इसी प्रकार जेसे-जेसे जितना स्थान 
भगवान्‌ हमारे eso? deit: उतना-उतना वह fasa 
खाली होता जायगा | हृदय भगवानसे पूरा भरा कि विषय सब 
निकल बाहर हो जायेंगे | अन्धकारको निकाळनेका प्रयत्न 
मत कीजिये, प्रकाश ले आइये | अन्धकार अपने-आप 
मर जायगा | 

२८-मनक्रा Rada होना कठिन नहीं हे । हमने इसे 
कठिन मान खखा है; यहीं कठिनता है | मन तो गाय है | 
गायको नये खूटेपर बॉधकर अच्छा खानेको दिया जाय तो 
गाय वहीं रम जाती है | ऐसे ही हम मनको भगवानमें 
छगाकरउसे भगवानके खरूप-सोन्दर्य एबं गुण-माधुयका खाद 
दें तो वह भगवान्मे ही रम जायगा जगतूकी ओर झॉकेगा 
ही नहीं । सभी भक्तोंने यही क्रिया हे | 


जुन — 


२९-अपनेको आस्तिक कहना और बात हे; तथा वास्तवमें 
आस्तिक होना और बात है । हमें वास्तविक रूपमें 
आस्तिक बनना चाहिये अर्थात्‌ जीवनकी प्रत्येक Rafa हमें 
भगवानकी मङ्गलमयताकी अनुभूति होनी चाहिये और मनमें 
सदा निश्चिन्त रहना चाहिये । 


३०-अृपियामें एवं आजके मानबमें सेद्वान्तिक मतभेद 
है | ऋषियोंने असंतोषको उन्नतिका मूल माना था-- 
परमार्थमेंश सदाचारकी प्रासिमें, Kai पर आधुनिक 
जगत्‌ असंतोषको स्थान देता है--लोौकिक वस्तुओंके लिये | 
ऋषियोंने लौकिक वस्तुओंके लिये तो संतोषको अपनानेका 
आदेश दिया हेश जिससे जीवनमें शान्ति प्रास हो सके | 
लौक्रिक बस्तुओंके प्रति असंतोषका अवश्यम्भावी परिणाम 
है--अशान्ति, कलह) हिंसा, दुःख | आजकी स्थिति इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण Š | 

३१-ऋषियोंका सिद्धान्त था--५सीधा-सादा) निष्पाप) 
सरल जीवन बिताते हुए अपने परम लक्ष्य मोक्षकी ओर बढ़ा 
जाय P इसी सिद्धान्तकों सामने रखकर उन्होने समाजका 
निर्माण क्रिया और इसीके अनुसार जीवन बना । इसके 
विपरीत लोक-सुख ही सब कुछ ददै परलोक कुछ नहीं; 
भगवान्‌ कुछ नहीं) यहाँ सुख भोगकर मर जाय-त्रस) यही 
आजके जगतका सिद्धान्त हो गया है | इसीसे परस्पर छीना- 
झपटी है; कलह दै, पाप है, दुःख है, दुर्गति है | 


३२-दुःख क्या हैं ! अनुकूलताके अभावका बोध | 
जहाँ-जहाँ प्रतिकूलता हैं; वहाँ-वहाँ अभावका बोध होता 
हे ओर इससे हम दुखी होते रहते d | अतएव दुःखकी 
निवृत्तिके लिये सब RARA अनुकूल्ताकी भावना 
करनी चाहिये । 


३-भगवानके साथ सम्बन्ध जुड़कर जो कार्य होता 
है; वह भगवानकी सेवा हैं, भगवानकी पूजा है | भगवानकी | 
पूजाके लिये कहां जाना नहीं है | भगवानके सम्बन्ध जो भी 
कार्य किया जाय, बही पूजा है | EE 
२४-कर्म कोई भी हो, पर यदि वह भगवानके सम्बन्थसे 
होता है तो उसके दोष निकल जाते हैं | कर्म चाहे विकट _ 
हो? चाहे सोम्य, उसके द्वारा हम भगवानकी E सेवा कर Gi i 
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कल्याण 


Lam ४४ 


Ama aa 
DEE 


'कमंको अपनाते हैं तो उसमें खेल बिगड़ जाता है | जैसे एक 

अभिनेता अपने अभिनयके विपरीत किसी दूसरे अभिनेताका 
अभिनय करने रू जाय--फिर चाहे वह अभिनय कितना 
El सुन्दर क्यो न हो--वह खेलको बिगाड़ देता है । अतएव 
अपने जिम्मे जो काम भगवानने दिया दै, हमें उसीको 
मगवान्‌को पूजाकी भावनासे करना चाहिये | 


२५-५मूक सेवा? बड़े महत्त्वकी होती है; किसीको पता 
न लगे ओर सेवा हो जाय | 


३६-सेवामें जहाँ फलका अनुसंधान है; वहाँ भगवानः 
की विस्मृति हो जाती है | 


२७-जो सेवा स्वान्तःसुखाय होती है; वह पवित्र होती 
है; जो सेवा दूसरेके लिये होती है, उसमें नीचा भाव आ 
जाता है | 

२८-जिस क्रिया, पदार्थ, स्थितिसे भगवानके साथ 
सम्वन्ध हो, भक्तके लिये वे am होती हैं और जिनसे 
भगवानका कोई सम्बन्ध नहीं) वे उसके लिये त्याज्य हैं | 


| ३९-मनका एक बड़ा अच्छा गुण है कि वह जिस 
` कामें लगता हे, उसीके आकारका हो जातां है | हमने 
इसे विभरयोमें लगा रक्खा है, इससे यह विषयाकार हो रहा है | 
हम इसे भगवानमें छगा Š> यह भगवदाकार हो जायगा | 
` अतएव दोष हमारा है; मनका नहीं | 


"2 ४०-जिसका चिन्तन होगा, उसमें मन फॅसेगा, उसके 
. प्रति मनमें आसक्ति होगी | आसक्ति होनेसे उसे 
_ आह करनेकी इच्छा जागेगी । इच्छा होनेपर इच्छा पूर्ण 


EE अधिकके लिये लोभ होगा या इच्छामे बाधा होनेपर . 


` क्रोध होगा | क्रोध या लोभके जागनेपर मनुष्य भली- 
` माति मोहित हो जाता है । मोह होनेपर मनुष्य परिणामको 
> Ki भूल जाता है | भलीमांति मोहित होनेपर कतव्य एवं फलका 
' विस्मरण हो जाता है | स्मृति-विश्रमसे बुद्धिनाश होता है-- 
AOA विवेक) भविष्यके परिणामकी चिन्ता जाती रहती 
5 Jk दै और बुद्धिके नाश हो जानेपर मनुष्यका विनाश हो जाता 
S ' विनाशमें मूल Se विषय-चिन्तन Š | 
में विधय-चिन्तनको. बदलना है और 
भगवश्चिन्तनको अपनाना है, | 
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४१-विषय-चिन्तनके बदलेमें यदि भगवश्चिन्तन होने 
लग जाय तो दुराचारी भी शीघ्र पार हो जाता है | 
भगवश्चिन्तनकी इच्छा होनेपर यह सरलतासे होता है; कारण, 
इसमें भगवानकी कृपाशक्ति सहायता करती है | 

४२-भगवानकी ओर प्रवृत्ति हो जानेकी आवश्यकता 
है, फिर वे अपने-आप खींच लेंगे | 

४३-जीवनमे शान्ति पदार्थोसे नहीं मिलती) शान्ति तो 
अपने अंदर है, भगवानमें है | मनको भगवानमें लगाइये; 
फिर शान्ति अपने-आप ही प्राप्त हो जायगी | 

४४-खेक-निन्दा और लोक-प्रशंसा--दोनोंका ही कोई 
मूल्य नहीं है | यदि मन भगवानमें छग रहा है तो उत्तम-से- 
उत्तम कार्य हो रहा है | चुपचाप) किसीको बिना जनाये-- 


मनको भगवानमें लगाये रहिये | लोगोंको पता ही न e ` 


दीजिये कि आपका भगवानमें प्रेम है | 

४५--भगवान्‌की कृपाके दशन तव होते हैं, जब साधक 
अपनेको न देखकर भगवानको, उनकी कृपाको देखता है | 

४६-अपनेको सद्गुणी मानना सदगुणोंको प्राप्त करनेकी 
चेष्टाका अन्त करना है | 

४७-जीवन-परिवर्तनके लिये ये साधन आवश्यक हैं-- 

( क ) भगवानकी कृपापर विश्वास | 

(ख) भगवानके अनुकूल आचरण | 

(T) जहति हो सके, भगवानके नामका रटन । 
आन्तरिक प्रेमसे, गुप्त भावसे नामका रटन St, तब तो 
सर्वोत्तम है ही, पर यदि बाह्य भी हो तो भी बहुत अच्छा है | 

(घ ) दूसरेको सुधारनेकी चेष्टामें न पसे | अपने आप- 
को संथा उपराम G और अपने सुधारमें लगा रहे | 

(ङ) भगवानके गुण, लीला, प्रभाव, नाम आदिको 
IRAR सुने-सुनावे | 

४८-जगतूके चिन्तनक्रो छोडनेके लिये 

Fe स : भगवानकी 
का चिन्तन सर्वोपरि साधन है | 5 

४९-साधनहीनका साधन हैं--भगव न्‌ी 

[नकी शरणागति 

भगवान्‌की कृपाका आश्रय | 5 | 


१०-विश्वास कीजिये--जिसमें कोई 
ई योग्यता नहीं 
उसमें भगवानको आश्रयरूपमें प्राप्त करनेक्री थोग्यता है | ' 
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अलोकिक विवेक-दष्टिमे माया 


( लेखक---श्रीश्रीकान्तशरणजी महाराज ) 


श्रीरामचरितमानस बालकाण्ड १५०के Yama 
चौपाई है-- 
मातु विवेक अकोफिक तोरे \ कबहुँ न भिटिहि अनुग्रह मोरे ॥ 
यह श्रीरामजीने श्रीकौसल्याजीको प्रथमसे ही वरदान दे 
रक्‍खा है | फिर age २००के पश्चात्के माधुर्यचरितरमे 


श्रीरामजीमें प्राक्त बाळककी दृष्टि हो गयी-- 
एक यार जननीं अन्हवाए । करि सिंगार परुनॉ Gem ॥ 
निज कुरु इष्टदेव मगवाना । पुजा हेतु कीन्ह अस्नाना ॥ 
अर्थात्‌ अपने कुलके इष्टदेव श्रीरंगके पूजनार्थं बालक 
श्रीरामजीको छुए होनेसे फिरसे स्नान करना कहा गया है | 
इस प्रकार श्रीरामजीने माताकी अपने प्रति प्राकृत इष्टि देखकर 
इनपर अनुग्रह करके इनके अलौकिक विवेकको पुष्ट करनेके 
लिये अपना विराट्रूप दिखाकर अपने पूर्वदत्त अलौकिक 


. विवेकको फिरसे पुष्ट किया हैं | यह विवेक फिर आजन्म 


रहा है | अपना विराट रूप दिखाते हुए इन्हें मायाके 
वास्तविक रूपका ज्ञान कराया है| यथा-- 
देखी माया सन बिधि गाढ़ी । अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी ॥ 
( मानस, बाल० २०१ ) 

TR मायाकी करालतापर जीवांकी ओरसे कोई 
केस ( मुकदमा ) किया गया है | अतः वह mas समक्ष 
उपस्थित हो अत्यन्त डरी हुई खड़ी है | 

सम्भवतः मायाने ( प्रभु-प्रेरणासे ) श्रीनारदजीमें ब्याहकी 
लालसा उत्पन्न कर उन्हें तंग किया है | अतः उन्होंने समस्त 
जीर्वोकी ओरसे पेरवी करते हुए यह केस चलाया है कि 
(आपके अंशभूत प्रिय पुत्रवत्‌ समस्त जीवोंको इसने अपने 
A डालकर जकड़ रदखा देश इसपर इसे दण्ड दिया 
जाना चाहिये ।? 

इसपर प्रभुके पूछनेपर मायाने कहा है कि इसमें मेरा 

दोष नहीं है; क्योंकि जीव जब मेरे हाथमे आते हैं; 


अर्थात्‌ संसारमें जन्म लेते हैं) तब इन्द मायाका सम्पक 
होता है; युथा-- 


भूमि परत भा ढाबर पानी । जनु जीवहि माया रुपथनी ॥ 
( मानस, कि० दो० १३ ) 


जीवोंको 
मिलता हे-- 
तोहि दियो ग्यान-बिवेक, जनम अनेककी तब सुचि मई | 
तेहि ईसकी हों सरन, जाकी विषम माया गुनमई ॥ 
( विनयपत्रिका १३६ । ४ ) 


गर्भवासके नवें maù विवेक 


(विषम माया; यंथा-- 
तव Ben माया बस Sms N 
भव पथ am अमित दिवस 
निसि काळु sé गुननि xi 
| ( मानस, उ० १२ ) 
इससे छूटना भी कठिन है-- 
देवी get गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
( गीता ७ । १४ ) 
इससे साथ ही तेहि ईस की हों सरन* भी कहा. गया 
दै । पर यह विवेक इसे जन्मते समयके sei भूछ | 
जाता हे-- | 
सो ग्यान) ध्यान, बिराग, अनुभव जातना पावक sën | 
( विनय-पत्रिका १३६ । ५) | 
तब मायाक्री ओरसे इसे तीन वार सावधान किया | 
जाता है-- - 
जनमत पहिले हि छींक an w दीन्हेंसि रोइ । Sa 
वहे जगे जवकी, सुसर s ते होश s 
अर्थात्‌ जन्मकाळमे प्रथम बच्चा छींकता है; फिर रो GE 
R ओर फिर रोनेमें इसका “ED -“कहा!---यह घ्वनि > Ss 
भी होती है; इस घटनाक्रो दिखाकर माया अपनी सफाई 
देती है कि मैं तो आपके अंशभूत प्रिय gott 2 
आगे बढ़नेसे रोककर उन्हें आप ( अंझी अपने ) ` s 
ओर ही लौटनेका स्पष्टं संकेत करती हूँ कि इस संसा | 
यात्रामें तुम्हें आगेकी ओर नहीं बढ़ना च 0 याकि | 










ang यदि यात्रीके समक्ष कोई छींक दे, रो! | क 
कह ( टोक ) SE रंह d H? 
अपदाकुन आगे 


९५६ 





कल्याण 
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उस यात्रीकी मृत्यु होती हे | यदि ये तीनों अपशक्रुन एक 
साथ ही हुए हो, तव तो “तीन तिकठ महा विकट? अर्थात्‌ 
महा भयंकर अपशकुन माना जाता है। यह इस जीवको अनन्त 
काळके लिये चौरासी लाख योनियोंमें भेजनेवाला है । जैसे रेलवे 
यात्रामें छाल झंडी दिखाकर ड्राइवरको आगे बढ़नेसे रोका 
जाता है तब वह गाड़ीको रोक देता हे | यदि तीन बार 
लाळ झंडी दिखायी गयी और गाड़ी यात्रासे न रोकी गयी 
तो उसके सभी यात्री उस गाड़ीके उल्टनेपर मरते ही Š | 
फिर इसमें स्टेशनके केबिनवा्लांका दोष नहीं रह जाता; 
वेसे ही मायाने कहा कि आपके अंशभूत जीर्वोको चौरासी- 
भ्रमणके ech में दोषी नहीं Š । 
तदनन्तर जीर्वोके पक्षसे श्रीनारदजीने कहा कि “जन्मते ही 
इन जीवांको ज्ञान भूल गया था तो तुम्हारे इन तीन 
संकेतोंको केसे समझते १? | | 
इसपर फिर मायाने कहा कि “जीवोंकी बाल-अवस्थाके 
दोष तो गिने नहीं जाते, वे नाबालिग कहे जाते हैं, पर पंद्रह 
वर्षकी आयुके पश्चात्से उन्हें सदसद्विवेक होता है; तब 
बालिंग होनेपर तो देखते ही हैं कि समी जीव जब जन्मते 
हैं; तब 'छींकते हैं)? “रोते हैं? और फिर “कहाँ:-कहाँ? यह 
ध्वनि करते ही हैं बेसी मेरी भी परिस्थिति हुई होगी ही | 
फिर क्‍यों नहीं समझकर पीछेकी ओर ( अपने मूळस्थान 
_ अंशी ईश्वरकी ओर ) नहीं लौटते t अर्थात्‌ उस 
` ईश्वरी प्रातिके उपायरूप काण्डत्रय ( कर्म; ज्ञान; 
उपासना ) एवं चरम उपाय उस अंशी ईश्वरकी शरण 
होकर उसकी प्रास क्यों नहीं करते ! 
.. वर सयाने द्दोनेपर उसका उल्टा ही करते हैं 
E मुझ ख्रीरूपिणी मायाका कर ग्रहण करनेके लिये 
खयं बारात ( गवाही ) लेकर राजा (दूल्हा ) बनकर 
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वैसे इसके मरनेपर यह 


Ser: er, रोना | ३ 
उसका छाती पीटकर रोना उत्तम हैं। पति- 


जीवन-समातितक्र अधीन ही रहती हूँ । तब मेरा क्या 
दोष ? ये ही मुझे वशमें रखते Š | तब मेरा क्या दोष ! 
' इसपर माया निर्दोष सिद्ध हो छोड़ दी जाती है। 
मायाका यह रूप अलौकिक विवेकवाले ( परम विरक्त ) 
श्रीनारदजीके प्रति भगवानूने स्वयं कहा हैं। यथा-- 
“काम क्रोध लोभादि मद प्रबळ मोह के घारि । 


Res मह अति दारुन दुखद मायारूपी नारि l 
( मानस अरण्य ४३ ) 


इसपर यह भी प्रश्‍न होता है कि माया ही इतनी 
अधीनता क्‍यों स्वीकार करती है! इसका उत्तर यह है 
कि माया छल, कपट) दम्भ आदिको भी कहते ह । 
माया अपने कपटरूपसे जीवको अपनेमें आसक्त कर 
इसका पूरा जीवन संसारासक्तिमें लगाकर अन्तमें सदाके 
लिये अपने अधीन कर चौरासी लाख योनिके भोगमें 
डाळ देती है | तब इसको geg जीतकर अन्तमें 
अपना विजय प्रकट करती है | SQ कोई पहलवान 
किसीको पटक ( जीत ) कर छाती ठोंक-ठोक 
कर कहता है कि op इसे जीत लिया!-- 


TA निकलकर मत्था खोलकर छाती पीट-पीटकर 
अपनी जीत दिखलाती है | कहती Set 1 मोरे राजा? 
“हाय मोरे राजा P इसका अभिप्राय यह कि तुमने 
राजा ( दूल्हा ) बनकर किरीट ( मौर ) माथेपर रखकर 
बारात ( गवाही ) साथ लेकर ढोछ बजा-बजाकर मेरे 
घर आ वेद-मन्त्रोके साथ अग्नि-साक्षीपर मेरा हाथ 
पकड़ा था और जन्मभर मुझे अधीन vest था |:अब 
मैने तुम्हें सदाके लिये पराजित कर दिया है, सदा 
मेरी अधीनतामें रहो । यह अलौकिक इष्टिका रहस्य है ।# 


श्रीनारदजी बांळ-्रहचारी अलौकिक विवेकवाले 
थे, इससे इनके प्रति श्रीरामचरितमानस अरण्य के 
अन्तर्मे श्रीरामजीने db बहुत दोष कहे हैं | अतः यह 
लेख अलौकिक विवेक इष्टिवाेके लिये है | 


IT आदि तषि dës दृष्टिमें खी पुरुषकी भमे-सहचरो होती हे । यर सहज 


पत्नीका विवाद मङ्ग है । कन्यादान आदि उत्तम धर्मके अज्ञ हैं 
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उपदेश TP d | | d Wei SE q 
[ महामण्डलेश्वर पूज्यपाद खामीजी श्रीमहेश्वरानन्दजी महाराजके प्रवचनसे TI 
( प्रेपक----शीरामजीवनजी चौधरी ) 


मेरे आजके प्रवचनका विषय है--उपदेश | सबसे बड़ा उपदेश 
यही है कि इस देवदुलंभ मानव-जीवनका क्या लक्ष्य है- 
इसको समझना चाहिये और समझकर उसकी ओर चलना 
चाहिये एवं चलकर मानव-जीवनको सफल बनाना 
चाहिये | अपनेको बड़ा बुद्धिमान्‌ समझने; मानने, कहलाने- 
वाले इस बस-बमके जमानेके ami WQ हैं और मानव- 
जीवनके लक्ष्यको भूल रहे हैं | यह बम तो सफाचट कर 
डालेगा | इस प्रथ्वीपर जो कुछ है; उसकी शक्ति बम- 
बममें हे । ऋषि-मुनियोसे वेदादिसे प्रश्‍न करो कि “मानव- 
जोवनका .लक्ष्य क्या है १? जो लक्ष्यको नहीं जानता; 
उसकी बड़ी अधोगति होती हे । आप प्रत्येक कार्यमें 
SAA याद रखते हैं | आप स्टेशन जाते हैं, पेसा 
निक्राळते हैं ओर तुरंत गन्तब्य स्थानकी टिकट माँगते 
हैं | स्टेशन .. जानेपर टिकट देनेवाले वाबूने पूछा कि 
“कहाँ जाना है?” यदि आपने कहा कि ५नहीं जानते F 
तो आपकी हँसी होगी | 

गोस्वामीजीने लिखा है--- 


Se घरे कर फर यह भाई।\ 
मजिअ राम सब काम बिहाई ॥ 


दुनियाके पदार्थ शाइवत शान्ति देनेवाले नहीं हैं | 
मनुष्य शान्ति चाहता दै, आनन्द चाहता है-लेकिन काम 
करता है इसके विपरीत | इस प्रकार मानव मरुस्थल्की 
मिथ्या झीलके मिथ्या जलको देखकर--उसे सचा जल 
समझकर उस ओर दोड़नेवाले मृगकी भाँति दौड़ रहा है । 
पर इससे प्यासके दुःखको मिटानेकी उसे जो चाह दै, वह 
कमी पूर्ण नहीं होती; क्योंकि वहाँ जल है ही नहीं और जिधर 
वास्तविक जल है; उधर वह जाता नहीं | 


आप जब्र अपने-आपको Tea तभी आपको सच्ची 
शान्ति प्राप्त elt | अनादिकालसे ऋषि-मुनि कहते 
आये हैं कि “सच्ची शान्ति आध्यात्मिक ज्ञानसे प्राप्त होगी P 
किंतु आजकल भौतिक ज्ञानी ओर ही सब जा रहे Š 
इससे शाइवत शान्ति नहीं मिल सकती | 


















भगवानने अर्जुनको निमित्त बनाकर कितना सरस 
उपदेश दिया है--- 

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्त्ज्यातिरेव यः । 

स योगी ब्रह्मनिवोणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥: 
( गीता ५1२४) 

“जो पुरुष आत्मामे ही सुखवाला, आत्मामं ही आराम- 
वाला है तथा आत्मामें ही ज्ञानवाला देश वह परब्र 
परमात्माके साथ एकीभाव हुआ सांख्ययोगी झान्त ब्रह्मको 
प्रात होता दै P 

वह ज्योति आपके अंदर ही मोजूद देश इसे कहाँ 
Se फिर रहे हो १ जीव बाहरके पदार्थोमे आराम 
Seat फिर रहा है | आराम तो उसके अंदर है | 

apa अर्थ यह नहीँ कि जो पहाडपर रहकर 
आँखें मूँदकर तप करे | जिन्हें शान्तिका अनुभव हो) 
वही योगी है । 

केवल खाना-पीना-सोना ही मानव-जीवनका लक्ष्य 
नहीं है | बादरायण मुनिने कहा है कि “क्या Sen 
यहाँकी aka श्वास नहीं लेती; यह शरीर भी तो 
एक धोंकनी दै P 

san मनुष्यको कभी भी पूर्ण शान्तिकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । वह परमात्मा आपमें समाया है, आप 
उसमें समाये हुए हैं; सब एक ही धामसे उद्गत हुए है 
और अन्तर्मे उस एकमे ही विलय होते हैं| इसलिये उत 
एकको ही हमें जानना चाहिये । बहुत जाननेसे क्या फायदा १ 
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श्रुतिका ज्ञान जबतक विश्वमे नहीं फेलेगा, aa | 
स्थायी शान्ति नहीं मिलेगी । श्रुति कहती है--जिसमें SE 
प्राण-इन्द्रियादि ओत-प्रोत हैं; उस परमात्माको जानो, ओर. 


सब बातोंकों छोड़ो ।? ab माताका उद्घोष दे. o SS 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । Se 


का क्या लक्ष्य है उसका बोध करो | वह भगवान्‌ दूर 
सबमें ena ga 8) [| 





९५८ 





श्रीमद्भागवतमें श्रीवेद्व्यासजीने भगवानके स्वरूप- 
को वताया हे क्रि “जो तमाम भूतात्मा वहाँ, "मे? SIb 
ये जितने आल्य हे, सव उसी भगवानके बनाये हुए हैं 
आर बनाकर सबमें वे आप ही प्रविष्ट Š | 
व्यासजीने कहा हे--सबको अभेद-दष्टिसि देखो | 
, जब अभिन्न-ृष्टि हो जायगी तो सबको दान और मान 
देते चलोगे और यही मगवानकी महान्‌ पूजा होगी I 
किसीको बुरा मत समझो । दानका अर्थ पैसा दे देना ही 
नहीं है | दान कई प्रकारके होते हैं | मधुर वाणीका दान, 
Setzt gett, अन्नददीनको अन्नदान, आश्रयदीनको 
आश्रयदान और भयमीतको अभयदान--ये सब दान 
हैं तथा सबको भगवान्‌ समझकर मान देते हुए 
दान देना चाहिये । 
भगवानने Sidat wen? दशन दिया । अर्जुने 
दशन करके कहा--'हमारा मंगवान्‌ सर्वत्र है |? प्रहाद- 
को उनके पिताने पूछा कि (जिसको तू भजता है, वह राम 
कहाँ है U प्रह्मदने कहा कि ऐसे पूछिये कि «राम कहाँ 
नहीं हैँ?! वह राम आपमें दै, हममें है, प्राणीमात्रमे है:।? 
पिताने पूछा कि “खंमेमें क्‍यों नहीं है !” oeren 
कहा--“खंभेमें भी हे P और इसी सत्यको सिद्ध करने 
भगवान्‌ खंभेसे प्रकट हो गये | 
इस बम्‌-तरमूके जमानेमें लोग सहानुभूति भूल गये | 
हमारा क्या होगा, दूसरोका क्या होगा, यह सोचना भूल 
गये | श्रुति कहती है, “सबको अपना ही. खरूप समझो, 


प्रार्थना करो कि वे उसकी 
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BT करके खयं मारा गया | तवसे वह इस छुरेके साथ 
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पर उनकी सात्त्विक इत्तिके कारण Sa पाता नहीं था | पता 


EE EX Lat और पठानने इसी छूरेसे उन दोनोंको भार दिया था 


[ भाग oo 


£ Wen, dd tx: NA परकर ल्क H, उसन 
We OF 


अन्य कोई नहीं |? इस प्रकार अपने साथ एवं Fatih 


' साथ सहानुभूति रक्‍खो । वह सहानुभूति तत्त्वज्ञानके द्वारा 


प्रात हो सकती हे | तत्व भी तीन साधनेंसे प्राप्त 
हो सकता है--दम) दया? दान | 


प्रजापतिके तीन पुत्र थे--देव, दानव और मानव | ये 
तीनों प्रजापतिसे उपदेश लेने गये तो उन्होंने तीनोंको 
उपदेश दिया केवळ “द्‌? | देवताओंको कहा c | 
देवताओंने विचार किया और समझा हमारे यहाँ भोग बहुत है 
अतएव हमें प्रजापतिने 'दमःका-- इन्द्रियनिग्रहका उपदेश 
दिया है | दम माने दमन? जोबन ह संयो हो ना जरूरी है। 
वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ 
| | ( गीता २। ६१) 
` दानवोने 'द्‌? से ar का उपदेश लिया । 
दया viet मूक है पाप मूल अभिमान । 
तुरुसी दया न छाँड़ियि जब ळग घटमें प्रान ॥ 


दयाके द्वारा हमारे अंदर जो अनेक दुर्गुण हैं, उनका 
विनाश हो जाता है | 
मानवने Ch द्वारा दानका उपदेश ग्रहण किया | 
ब्राह्मण शानका दान दें): क्षत्रिय gent दान दें, वैश्य 
धनका दान दें और SIE सेवाका दान Š | चारों: अङ्गम 
समाजका समान प्रेम है | जो ऊँचा-नीचा कहा जाता है 
यह तो भ्रामक प्रचार है | वेदिक धर्म ऐसा नहीं है | यह 
संकुचित नहीं) उदार धर्म है | aa अभेद बताया गया 


| अब. इस az द्वारा मानव-जीवनके लक्ष्यको 
समझना चाहिये। 


— 0E 
| दु A 
SE वेरसे भयानक दुर्गति 
a कोड तुम्हारी बुराई करे तथा तुमसे वेर रक्खे तो उसको भूळा हुआ मानो; 
प्रारूधके बिना हो नहीं सकती; वह अपनी ही बुराई कर रहा है | अतः दयाका पात्र है | उसको क्षमा करो तथा 
SE | बुद्धिको सुधार š | तुम अपने मनमें कभी वैर 
“स्नेक वाद नरको्मे डालता है और Seen बनाकर उत्तरोत्तर अधोगतिमें ले जाता है | 
एके घटना ई--एक भले आदमीने एक छूरा खरीदा था, जिसके हाथमें लेते 
Ee थे। पर वे संयमी पुरुष अपनेकों रोके रखते थे | एक दिन वे en हाथमे लिये SE 
` ये कि भनमें बड़ा उद्वेग हुआ और एक क्रोधमें भरा हुआ पठान 


क्योंकि तुम्हारी बुराई तो तुम्हारे 
था भगवानसे 
मत रक्‍्खो; क्योंकि वेर सदा जलाता रहता है, 
हिंसाके भाव जाग उठते 


lah होता है?--इस विचारमें बैठे 
सूक्ष्म रूपमें दिखायी पड़ा | वह उनके adi Sot चाहता 


लगा कि ` उस पठानकी स्रीका किसी अन्य वे 
| फिर तो वह ज्ली-जातिका वेरी sab 


का वध कराने लगा | इस बातका पता ल्यानेपर ee त हाथमें छुरा गया, उसीके 


बन गया, एवं दो Rata 


GRK È 2 Ik इस घटनासेपत = R . A | sai - चूर 
Il इत घटनासेपता लाता है कि वेर मनुष्यकी किस प्रकार परलोकमे भी भयानक दुर्गति Ee 
EE Ee ति रता है । 
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( छेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


gek मेरा ईश्वर और प्रार्थनापर विश्वास नहीं था और 
जीवनमै अनेक maa मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि 
किसी चीजकी कमी हे । लेकिन एक समय ऐसा अनुभव 
हुआ कि जैसे शरीरके लिये अन्न अनिवार्य हैः वेसे दी 
आत्माके लिये प्रार्थना अनिवार्य है | असलम शरीरके लिये 
अन्न इतना जरूरी नहीं हेश जितनी आत्माके लिये प्राथना; 
क्योंकि शरीरको स्वस्थ रखनेके लिये निराहार रहना अकसर 
जरूरी होता हेश परतु प्राथनाक्रा उपवास तो हो ही नहीं 
सकता । प्राथनामें सम्भवतः कभी अति हो ही नहीं सकती।? 

गॉधीका MAA TA था--प्रार्थना | 

गाँधी भूखा रह लेता उपवास कर लेता? पर प्रार्थनामें 
नागा करना उसने सीखा ही नहीं था | 

प्राथना उसके जीवनका सम्बल थी, पाथेय थी | 


गाँधीका सारा जीवन प्रार्थनामय था | कहता था वह-- : 


“मैं विद्वान्‌ पुरुष नहीं हूँ, परंतु में प्रार्थना-परायण 

मनुष्य होनेका नम्रतापूर्वक दावा करता हूँ |! 
x x 

जीवन जबतक मोज-मस्तीसे कटता है, तबतक 
मनुष्यको लगता है कि खाना-पीना, मौज उड़ाना ही जीवनका 
एकमात्र लक्ष्य हे | चार्वाकके अनुसार 

यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः ॥ 

“खाओ, पियो, मौज करो, कर्ज लेकर भी मालमलीदा 
seb di पियो | देह तो जळ-भुनकर यहीं समाप्त हो 
जायगा | फिर कौन आता-जाता है कर्ज चुकानेके लिये p 
नास्तिकंकी यह विचारधारा जबतक मनुष्यपर हाबी रहती 


हैं, तबतक वह अपने जीवनका एकमात्र लक्ष्य मानता है-- 


धभोगोंकी प्राप्ति? | 

परंतु भोगांसे किसीकी तृसि हुई है कभी १ एक भोग 
समाप्त नहीं होता, एंक अभाव मिट्ता नहीं कि अनेक 
अभाव सामने आ खड़े होते Š । मनुष्य असंतोपकी 


SSÄ जडने लाता हे | अश्रान्ति उते त्रस्त करने लगती है । 
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जीवन जब है तो केवल सुख ही मिलेगा, इसका तो 
ठिकाना है नहीं। सुख ओर दुःख एक ही सिक्‍केके दो वाजु 
š | सुख जाता दे तो दुःख आता है। दुःख जाता 
है तो सुख आता हे | भले ही कोई किसी राजाके महृरमें 
der हो; किसी लखपतीके आँगनमे जन्म ले, सोनेके चम्मचसे 
दूध पिये; पर सुख-दुःख दोनाकी चपटे उसे सहनी ही 
पढ़ेंगी । किसीको केवल सुख ही सुख मिले ओर-किसीको केवल 
दुःख ही दुःख मिले--यह न तो आजतक कभी सम्भव 


हुआ हैं ओर न आगे ही कभी सम्भव हो सकेगा | सुख- 


दुःखके प्रकार बदल सकते हैंश स्वरूप dee सकते Ú पर 
सुख-दुःखका अस्तित्व'ही मिट जाय) ऐसा हो नहीं सकता | 


यदि ऐसा सम्भव हुआ होता तो पेसेवाळे, राजा-रईस) 
पूँजीपति और साधन-समन्न पुरुष get कभी दुखी रहते ! 
पर हम देखते हैं; सदासे देखते हैं. कि दुःखोंकी चपेटसे न 
कोई राजा बचता हैं, न कोई रईस | कभी रोग--बीमारीका 


दुःख हश कभी खाने-पहननेका | कभी देहिक ताप सताता 
है, कमी देविक ताप जलता हैं ओर कमी gës ताप | 


उद्विग्न करता हे | तभी तो ba गाया था-- 
या जग सुखिया कोई न देखा जो देख सोदुछिया हो 1 
राजा परजा रंक धनी नर अघमाघम या मुख्या हो LL 
वाटि वाढि हे सब जग sn, em bess 
सुखिया या जग नहीं कुटुंबी, सुख़िया नहि दो 
o दुः्खोंकी चपेटमें सारा संसार अस्त है। कोई भी | 
क्यों न हो, दुःख और अभाव) आशा ओर तुष्णाके gg | 










हर व्यक्तिको सताते हैं । ne : 
जब मनुष्य इन ASA व्याकुळ होता हैः š: 

सुखी जीवनमें दुःखी ब्रिजली कॉधने लंगती है? सम्पन्नता ` 

और विलासकी A फिलोळे करते हुए भी ang | 

SEET + Si 

ज्वाला जलाने लगती है, तब कहीं उसकी र सें खुलती हैं. 

तब वह सोचने लगता है और गहराईसे सोचने लाता है कि | 

इस मृग-तृष्णासे छुटकारेका भी कोई साधन है क्या? 


eS) Ta 520 
d Les ® 5 >“ rf 
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मनुष्य जब चारों ओरसे निराश होता हैं? तब उसका 
झुकाव होता है--प्रभु-चरणारविन्दोंकी ओर | जिसका कोई 
सहारा नहीं होता; उसका सहारा होता है--परम प्रभु 
परमेश्वर | परमात्माकी गोदमें जब मनुष्यको स्थान मिलता है 
तत्र दैविक) देहिक, भौतिक सभी ताप दूर हो जाते हैं और 
मनुष्य शान्तिके अद्भुत सागरम निमज्जन करने लगता है | 
प्राथना इसका अचूक साधन है | 

| गाँधी कहता था--- 

प्रार्थनाने मेरे जीवनकी रक्षा की है। उसके बिना में 
कमीका पागल हो जाता | मेरी आत्मकथा आपको बतायेगी 
कि मुझे भी कडु-से-कडु सार्वजनिक और व्यक्तिगत अनुभवोंका 
काफी हिस्सा मिला है। उनसे में थोड़ी देरके लिये निराशामें 
डूब गया । परंतु मुझे छुटकारा मिला तो प्राथंनाके कारण 
ही मिला | 

जिस अर्थमें सत्य मेरे जीवनका अङ्ग रहा है; उस 
अर्थम प्रार्थना मेरे जीवनका अङ्ग नहीं रही | वह तो केवल 
आवध्यकतावश आयी; क्योंकि में ऐसी स्थितिमे पड़ गया; 
जब प्रार्थनाके विना सुखी नहीं हो सकता था । ईइवरमें 
ज्या-ज्या मेरी श्रद्धा बढ़ती गयी, त्यों-त्यों प्राथनाकी लगन 
अदम्य होती गयी | उसके बिना जीवन मुझे निस्तेज और 
सूना.प्रतीत होता था | 


` “राजनीतिक क्षितिजपर मेरे सामने निराशा छायी रहने- 
पर भी मैने कमी अपनी शान्ति नहीं खोयी | सच तो यह 
है कि मेरी शान्तिसे ईर्ष्या करनेवाले लोग मेने देखे हैं। में 
met हूँ कि यह शान्ति प्रार्थनासे आयी है ।? 
e x x x 
गज और ग्राहका संघर्ष भागवतका बड़ा ही मर्मस्पर्शी 
प्रसंग है | /निर्बलके बळ qm भक्त सूरदासने उसकी चर्चा 


करते हुए कहा है-- 


जब छगि गज अपनो बल वसत्यो 
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उसकी अपनी सामर्थ्य समाप्त हो चुकी है | अब यदि कोई | 
बचा सकता है तो प्रभु ही | वह ग्रभुकी an, 
अपने आपको छोड़ देता है | बस) पलक मारते ही | 
द्वारकानाथ उसकी मददको दौड़े आते हैं ओर उसकी 
रक्षा हो जाती है ।? 


इस कथाका सार यही है कि भगवान्‌ संकटके अवसरपर 
अपने भक्तकी रक्षा करता ही है । ऐसा कमी नहीं 
होता कि भक्तने उसे पुकारा हो ओर वह न आया हो। 
शर्त इतनी ही है कि भक्तको भगवानमें जीवित श्रद्धा होनी 
चाहिये और उसपर पूर्ण विश्वास होना चाहिये | इस 
श्रद्धाकी कसौटी यही है कि हमें अपने कर्तव्यका पालन 
करनेके उपरान्त प्रभु जो भी देश फिर वह सुख हो या दुःख) | 
सौभाग्य हो या दुर्माग्य--उसका हम Ta 
स्वागत करें | | 

राजी हें हम उसीमें जिसमें तेरी रजा है 

यां यों भी वाहवा है औ वो भी वाहया हे॥। | 


मालिक्रकी मर्जीको अपनी मर्जी बना लेना शान्तिको । 
और प्रसन्नता पानेका उत्तम साधन है । प्रार्थनारे, | 
प्रभुको इच्छापर अपनेको सर्वथा छोड़ दे नेसे मनुष्य इस स्थितिको | 
प्रात कर सकता है; करता है | | 

हमारे दुःख और असंतोषका बहुत बड़ा कारण यही है | 
कि हम मालिककी मर्जोको अपनी मर्जी बनानेके बजाथ । 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
न 
| 
i 


om... 


अपनी ही मर्जी मालिकपर लादना चाहते हैं | हमारी मर्जके | 
अनुसार होता है तव तो हम खुश होते हैं, हमारी asih 
खिलाफ होता है तो हम रोते हैं | 


n बच्चे मिट्टीमें, बाळूमें खेलते हैं | उसमें वे अपने-अपने | 
घरांदे बनाते Š । कन्हाई भी खेळ रहा है उनके साथः | 
साथ ओर वह तो ठहरा नटखरश्िरोमणि | चाहता 
है उसके घरोंदे बिगाड़ देता है, चाहता हे उसके 
घरोंदे बना देता है | पर जो मस्त हे, वह हर हालतमे खुश 
रहता है | उसका घरौंदा बिगड़ता है तो भी वह ara 





विमोर होकर, मग्न होकर गाता 8 — 
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हे | हम यदि अपनी विचारधारा इस प्रकारकी बना छे) फिर 
तो शान्ति ही शान्ति हेश सुख ही सुख हे; आनन्द ही 
आनन्द है । 

PK x x 

यह प्रार्थना Š क्या ? प्रार्थना की केसे जाती है t प्रार्थना- 
की पद्धति क्या है ! प्रार्थना कब की जाती है !--ऐसे अनेक 
प्रशन हमारे मानसमें उठते हे | 

प्रार्थना है-आत्माकी आकुल पुकार | 

प्रार्थना की जाती हे--हुदयसे | 

प्रार्थनाकी कोई विशिष्ट पद्धति नहीं | 

पार्थनाका कोई निश्चित अवसर नहीं । आठ पहर 
चौंसठ घड़ी की जा सकती है | हर समय है प्रार्थनाका । 

गाँधी कहता था--'अथंहीन स्तोतर-पाठ प्रार्थना नहीं 
है, न शरीरको भूखो मारना उपवास है | प्रार्थना तो उसी 
इद्यसे निकलती दै, जिसे ईश्वरका kada ज्ञान है और 
उपवासका अर्थ है--बुरे या हानिकारक विचार; कमं या आहार- 
से परहेज रखना | मन तो नाना प्रकारके व्यक्षनोंकी ओर 
दौड़ रहा है और शरीरको भूखों मारा जा रहा हश तो ऐसा 
उपवास तो निरर्थक ब्रत-उपवाससे भी बुरा दै P 

प्रार्थना आत्माकी आकुळताकी द्योतिका है | प्रार्थना 
पश्चात्तापका चिह्न दै प्रार्थना हमारे अधिक अच्छे, अधिक 
शुद्धः होनेकी आतुरताको सूचित करती है P 

प्रार्थना या भजन जीभसे नहीं, हृदयसे होता है । इसी- 
से गूँगे, तुतळे, मूढ़ मी प्रार्थना कर सकते É | जीभपर aga 
हो ओर हृदयमें हाळाइळ हो तो जीभका अमृत किस कामका ? 
कागजके गुलाबसे सुगन्ध केसे निकल सकती है P 

x x x 


गाँधीने प्रा ्थनाकी तुलना पत्रसे की है । कहता है वह 

(किसी मनुष्यको हम पत्र लिखते हैं | उसका वह पत्र 
भी आखिर क्या है १ कागजका एक उुकड़ा मात्र न ! 
ईश्वरको पत्र लिखनेके लिये न कागज ही चाहिये, न कलम- 
दावात ही और न शब्द ही । पर ईश्वरको जो पत्र लिखा 
जाता है, उसका उत्तर न मिले, यह सम्भव ही नहीं | उस 
पत्रका नाम पत्र नहीं--प्रार्थना दै, पूजा है | 


“मन्दिरमे जाकर ऐसे पत्र करोडी लोग प्रतिदिन लिखते 
हैं और उन्हे श्रद्धा है कि उनके पत्रका उत्तर भगवानूने 


लून ४-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


दे ही दिया है । यह निरपवाद सिद्धान्त हैं? भले ही भक्त 
उसका कोई बाह्य प्रमाण न दे सके | उसकी श्रद्धा ही उसका 
प्रमाण है | उत्तर प्रार्थनामें सदासे ही निहित रहा दै 
भगवानकी ऐसी प्रतिज्ञा है U 
x x x 
Geng? प्रेमी तो रात-दिन प्रार्थेनामै ei रहते l 
प्रभुके नामकी रट लगाये रहते हं । उनका तो रोम-रोम 


पुकारता रहता है-- 
खत NT गरचे मतरुत्र कुछ न हो; 
हम तो आहिक < तुम्हारे wal 


उनकी दशा तो भरत-जैसी रहती हे । रामके as 
उनकी जो हाळत हो गयी थी, उसका बर्णन करते हुए 
तुलसीदासने कहा दै-- 

पुरुक गात हिय Ra रघुबीरू \ 
जीह नाम जप Ia Tel 

शरीर गद्गद दै--पुलकायमान है | ृदयमें सीताराम 
विराजमान हैं | ge? राम-रामकी ध्वनि निकल रही दै । 
आँखोंसे अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है । 

कैसी अद्भुत प्रार्थना है ! 

हर कोई ऐसी प्रार्थना कर सकता है । जरूर कर 
सकता है | 

गाँधी कहता था--“कई नोजवान उसपर ऐतराज करते 
हैं कि मुँहसे रामनाम बोलनेसे क्या लाभ, जब कि ep 
जबरदस्ती राम-नामकी धुन जाग्रत्‌ की ही नहीं जा सकती । 
लेकिन जिस तरह गायनःविद्या-विशारद्‌ सुरांके न मिळनेतक 
बराबर तार कसता रहता है और ऐसा करते हुए जेसे उसे 
अकस्मात्‌ सही स्वर मिल जाता देश उसी तरह इम भी 
मावपूर्ण ह्ृदयसे रामनामका उच्चारण करते रहें तो किसी-न- 
किसी समय अकस्मात्‌ ही हृदयके छुपे हुए तार एकतान 
हो जायेंगे । यह अनुभव मेरे अकेलेका नहीं देश कई दूसराका 
भी हे । Š खुद इस बातका साक्षी हूँ कि कई एक नटखट 
लड़कोंका तूफानी स्वभाव निरन्तर रामनामके उच्चारणसे दूर 
हो गया और वे रामभक्त बन गये Š । लेकिन, इसकी एक 
शर्ते दे । Sen राम-नाम बोलते समय वाणीको KA | 
सहयोग मिलना चाहिये; क्योंकि TRY शब्द Sek 
दरबारतक नहीं पहुँचते P | e 
x | x x 
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सवाल हे सचाईका, हार्दिकताका | 
कहते क्‍यों हो कि मगवान आते नहीं । 
सच्चे दिसे उन्हें तुम sep नहीं ॥ 
हृदयसे पुकार की जाय तो यह केसे सम्भव है कि 
चींटीकी भी पुकार सुननेवाले घटघटवासी प्रभु न आयें । 
एक जिज्ञासुने गुरुसे पूछा--'गुरुजी | भगवानको केसे 
पुकार १? 
गुरुने एक ASR इशारा किया, कुछ समझाया और 
उसे भेज दिया स्नान करने | कहा--'नहा करके आओ तो 
बताऊंगा ।? 

E चेळा उसे नळाने लिया गया । जैसे ही जिशासुने 
पानीमें गोता लगाया, IA उसे ऊपरसे दबा दिया | 
दो-तीन बार ऐसा किया | 

नहाकर छोटा तो गुरुने पूछा--'क्यों बेटा | इसने जब 
तुम्हे पानीमें थोड़ी देर दबा रकखा तो तुम्हारे मनमें क्या 
भावना उठ रही थी ? 

जिज्ञासु बोला--महाराज | उस समय मेरा जी बुरी तरह 
छटपरा रहा था कि केसे पानीसे बाहर निकट. | बिना निकले 
अब प्राण गये, अब प्राण गये--ऐसा ळग रहा था |? 

गुरूने बताया--'बेटा | इसी तरह व्याकुलतासे भगवान- 
को पुकारना चाहिये | यह छटपटाइट ही प्रार्थना है, 
उपासना है; पूजा है ।? 

हम भी प्रार्थना करते हैं; आप भी | 


पर क्या हमारे हृदये प्रभुके लिये ऐसी छटपटाहट होती 
है कभी ! कभी हमारा जी इतनी बुरी तरह कोरता हे 
कि उनसे मिळे बिना हमारे प्राण ही निकले जा रहे हैं ! 
o अनेक बरसों पहले काशीके aan मैने 
एक बंगाळी युवकको देखा था इसी तरह छटपराते हुए | 
बह बिळख-ब्रिळखकर चिल्ला रहा था-- 
आमि बुन्दावने जाबो ! 
आमि बुन्दाबने आयो !! 
मै इन्दाषन जाऊँगा | मै बृन्दाबन जाऊँगा |? घरबाले 


SÉ चारों ओरसे पकड़े थे | पर उसकी एक ही पुकार थी; 


w 


o (क़ ही माग थी, एक ही छटपटाइट थी-- 
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हमारे हृदयमें कभी ऐसी आकुलता हुई है या होती 
है क्या ? इसीका नाम है--प्रार्थना | 
x x x 
ओर प्रार्थनाकी पद्धति ! 
उसकी कोई विशिष्ट पद्धति नहीं | 
“तुरुसी' अपने रामको रीक्षि भजो चाहे ak । 
खेत पटे पे जामिहें eo dp यीज॥ 
वेदका अमुक मन्त्र, कुरानकी अमुक आयत) वाइविछक्रा 
अमुक पैरा, गाथाका अमुक पद्‌, गुरुग्रंथका अमुक अंश 
पढ़ना ही प्रार्थना नहीं | गायत्री अथवा रामनामःप्रणव (आकार) 
मन्त्र अथवा गुरुमन्त्रतक ही प्रार्थना सीमित नहीं है | विधि- 
निषेध भी काम करते हैँ | पर बिभि-निषेध ही सव कुछ 
नहीं हैं | 
न हो कोई विशिष्ट पद्धति, न हो कोई विशिष्ट मन्त्र; 
फिर भी प्रार्थना की जा सकती है | 
उसके लिये केबल एक चीज चाहिये और बह है 
तन्मयता? एकाग्रता और लगन | 
ठीक ही कहा गया हे-- 
कारी वळु कृष्ण ae 
किछु तेइ धति नाइ। 
चित्त परिष्कार R 
एक मने डाका au 
चाहे कालीका नाम लो, चाहे कृष्णका, रामको पुकारो, 
चाहे श्यामको; प्रभुका जो नाम तुम्हें प्यारा हो, वही नाम 
ठो, इसमें कोई हजे नहीं | केवळ जरूरत Aga शुद्ध 
करनेकी ओर एकाग्र मनसे YERA | 
ओर चित्त केसे शद्ध होता है ! 
उसका भी बही एक साधन है--प्रार्थना | 
प्राथना करो, एकाग्र चित्तसे करो। चित्त शुद्ध होगा ही 
(SI 
कब्रीरने तभी तो कहा था-- 
अवगुन मोरे बकसिये अहो गरीबनिवाज । 
जो हों पूत कपूत हों) तऊ पिता को छाज | 
भला हूँ बुरा हूँ; ग्न्दा 2 Set Ce? तो तुम्हारा 


ही | मेरी छाज तो तुम्हे ही ढोनी है | 


हमें तो सब कुछ प्रभुपर ही छोड़ देना है | उनसे यही 


A 


प्राथंना करनी हे-- 
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WR तुमको मेरी काज \ 

रदा सदा मैं सरन तिहारी, तुमहि गरीब Ban ॥ 
पतित sana बिरुद तिहारो भ्रवनन सुनी अवाज | 
हों तो पतित पुरातन oz, पार उतारो जहाज ॥ 
अघ खंडन दुख मंजन जनके यही तिहारो काज \ 
तुरुसिदासपर किरपा करिये भगति दान देहु आज H 
गॉधीकी प्रार्थनाकी यही पद्धति थी | 

हम भी इसे अपना सकते हैं, आप भी | 


चमक 
EE 
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और जब इस प्रकार प्रार्थना हमारा जीबन-सुत्र वन 
जायगी तो कहाँ रहेगा दुःख) कहाँ रहेगा शोक, कहाँ रहेगा 
क्लेश ओर कहाँ रहेगी चिन्ता ! 

आनन्द-ही-आनन्द सर्वत्र विखरा रहेगा--आठ पहर 
चौंसठ घड़ी । प्रार्थनाका तार dat नहीं कि Set पार SI 


जज्दण, इक्क सलामत है तो इंश अल्लाह \ 
कच्चे चरे में चरे आएंगे सरकार बचे ॥ 


ni (omg 
चमक 


(ठेखक--डॉ० श्रीसुंशीरामजी sab 'सोम' ) 


चमक धनमें है, वलमें है? oe है और शानमें है । 
धनकी चमक साधारण जनको मोहित करती हे। धनी 
स्वयं वलवान न हो) पर वह धनके get बलवानोंको अपना 
चाकर बना सकता है | दान देनेसे उसका यश भी West 
है और बड़े-बड़े शानी भी आवश्यकता पड़नेपर धनीके 
आगे याचकरूपमें हाथ geg हैं | 
घन सबको अपने वशमें कर सक्रता हैः पर यदि 
बलको धनके कारण अपमानका अनुभव होने लगे तो वह 
घनको कुचल भी सकता है | अतः यश बलके भी ऊपर 
पहुँच जाता Š | यशकी कामना ही वलकों धनके अपमानसे 
हराकर ऊर्ध्वगति प्रदान करती है । यश भी ज्ञानके आगे 
सिर झुका देता है । बड़े-बड़े यशस्वी महानुभाव निःस्पृह 
कन्द-मूल-फलाश्रयी आत्मशानियोंके सामने विनीत भावसे 
कुछ जाननेके लिये खड़े हो जाते हँ | 
सोमनाथ-मन्द्रिका धन महमूद गजनवीके ` बलके आगे 
स्थिर न रह सका | ऊंटों और खच्चरोपर लद॒कर वह कहीं-से- 
कहीं पहुँच गया | सिकन्दरका वळ और यश--दोनों ही सिंधु- 
तटवर्ती; आरण्यक दण्डी स्वामीके समक्ष हतप्रभ हो रहे 
थे | शक्ति-मदमत्त क्षत्रिय किसी कविके भावमय छन्दको 
सुनते ही झूम जाते हैं | नरहरि और भूषणकी पालकियोंको 
कंधा ळगानेवाळे यशखी सम्राट्‌ तथा बलदाली क्षत्रिय 
ही थे | 
कविको धन मिलता Sg वह उसे छुटाना भी 
जानता है | धनपर वह आसक्त नहीं होता । भोजसे मिले 
हुए धनको माघने घर पहुँचते-पहुँचते याचकोको दानसे 


दे दिया । रीबॉनरेशसे मिले हुए धनको महाकवि 

हरिनाथने केवल एक दोहा सुनते ही नागपुत्रके हाथोमे 

रख दिया । नवीन असनीका निर्माण; जिसे काएजिहुदेव- 
स्वामीने काशिकाके समान कहा है उर्न्हकि द्वारा हुआ 
और अनेक पंक्तिपावन ब्राह्मणाको वहाँ निवास मिला | 

इस रूपमे भाव मळ और ज्ञानके भी ऊपर स्थान पाता है | 

यह भाव ही तो था जिसने महाराणा-प्रतापको गिरिचर, 
तुणचर और वनचर बनकर भी अकबरका अनुचर न 
बनने दिया । यह भाव ही तो था जिसने वाचस्पति मिश्रकी 
एक रचनाको “भामती? नामसे प्रसिद्धि प्रदान की ओर यह 
भाय ही था जिसने अप्रतिम तार्किक आचाय शंकरको 
परित्राजककी RaR भी माँके अन्त्येष्टि-संस्कारके 
लिये बाध्य एवं संनद्ध कर दिया | 


थे सत्र चमक रहें हैं । धन, बल) शान ओर भाव- 

- सभीकी दीप्ति इतिहासमें .दमदमा रही है । वेद इस 
चमकनेवालेको ध्युमान! कहता है | धनमे चमक है? पर 
धनीमे तत्र चमक आती दै, जय वह धनका सदुपयोग 
सोमके सवन) यज्ञ, दान तथा सावंजनिक हितक्री साधना 


करनेवाले कूप, उद्यान, तड़ाग आदिके Pai करता | | 


D l asu युति हैः पर बलवानकी द्यतिका प्रकाश anda 


मर्दन, रणमें जूझने तथा अनाथ-असहायके त्राणमे होता 


` ë š 


है। क्षत्र या क्षत्रिय नाम ही क्षत या घावसे त्राण देने 
बालेको दिया गया है । शञानमे चमक है? पर 
चमकता तभी है, जब बह जानका दान देता है, वैयक्तिक, | 


सामाजिक तथा विश्वजनीन शुत्थियोको 


Ee me CR - 
H enw oe t 
है, - 
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मानवताके संवर्धनमें योग देता हे | भाव इन सबके साथ 
झुगा El बही प्रेरक हे | बिना भाबके न तो भनीके 
हाथ दान देनेके लिये बढ़ते हैं; न क्षत्रिय दीन-जन-त्राणके 
लिये उद्यत होता है और न ज्ञानी ज्ञान-प्रसारमें सहयोग 
देता है | भाव प्रत्येक सबन या यजनके मूलमें विद्यमान 
रहता है | भावकी अधिष्ठात्री, कवियोकी वरदायनी जननी 
सरस्वतीको वेद इसीलिये “यज्ञं दधे सरस्वती” कहते Š | 
नीचे लिखे मन्त्रपर विचार कीजिये-- 
यो अस्मे sia उत वाय ऊधनि सोमं सुनोति भवति युमाँ अह । 
भपाप शक्रस्ततनुश्मिहति तनूशुञ्नं मघवा यः कवासखः ॥ 
( Ho ५।३४।३) 


“जो व्यक्ति सूर्यके प्रकाशमें अथवा विश्रामामृत पिलाने- 
वाली निक समयमे सोमका सवन करता है, त्यागप्रधान 
यजनके कायंमें जुटता है, वह "गुमान? बनता है--निश्चित 
रूपसे चमकने लगता है-उसका यश चतुर्दिक्‌ फेल जाता 

पर जो व्यक्ति ततनुष्टि, सार्थ विस्तारवादी दै, अपने 
SECR ही त्याग-भावके विना Zeg चाहता और 
तदनुकूल कुत्सित कमोमिं संलग्न रहता है, जो अपने 
शरीरकी सजावटमें ही लगा है तथा गर्दित व्यक्तियोंक्ो 
अपने अखारुपर्मे साथ रखता है, उमे सर्वसमर्थ प्रभु 
नीचे-से-नीचे ले जाते. हैं; मानवयोनिये हटाकर अधम 
कीरादि योनियोंमें डाल देते हैं |? 


यदि धनी दानरूप यजन-कर्मको सजानेमें ही लगा 
रहता है; विळास-प्रिय बनता दै? तो. मानवताके लिये बह 
अभिशाप सिद्ध होता है । ऐसा व्यक्ति अपने जीवनकाहमें 
ही सामाजिकोकी आँखोंमें गिर जाता है और मरनेके वाद 


कर्मविपाक उसे नीची योनियोंमें पटक देता है | यदि ` 


TA व्यक्ति सतूका साथी न रहकर कुत्साका साथ 
देता है, अपने बलसे नीचोंको बढ़ाता है, अनीतिको आश्रय 
भदान करता है, अत्याचार gen है, mÈ घाव न 
भरकर आततायियोंके हाथ विक जाता है, तो वह भी यजनसे 
दूर, नारको-जीबन प्राप्त करता है | शासक्रोंका 

परम देव ऐसे स्वार्था, अहं-पोषक, ven 
पुरुषोको मिरा 


| सृत्युके 
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स्वार्थके स्थानपर त्याग करनेवाले) यसोंमें भाग SN 
बाले पुरुष चुमान्‌ बनते हैं, दिव्यताकी ओर प्रयाण करते 
हैं, उत्तम योनियोंम जाते हें 


पुह्ोहीति तमाहुतयः gada: . 
सूयंस्य Kanak वहन्ति । 
प्रियां चाचमभितद्न्स्योऽचंयन्स्य 


पुष वः पुण्यः सुक्रतो ब्रह्मलोकः ॥ 
(ëmge 21212) 
““यशमें डाळी हुई शोभन, वर्चस्विनी आहुतियाँ मीठी 
वाणीसे याजकका अभिनन्दन तथा अचन करती हुई उसे बुलाती 
हैं आर सूयकी रक्मियोंके रमणीय रथमें विठाकर कहती 
"Sta यह है तुम्हारे लिये पुण्यधाम ब्रह्मलोक | 
यहाँ आनन्दपूवक निवास करो? |?' 
यशको हम उसके संकुचित द्रव्यमय रूपमें ही ग्रहण 
न करें । यके व्यापक अथाँपर विचार करें | प्रत्येक ऐसा 
कस जो पूजा, संगतिकरण और दानका भाव लिये है, यज्ञ 
कहलाता है | तप यज्ञ है; श्रद्धाकी भावना यज्ञ है, मिक्षापर 
जीवन व्यतीत करते हुए, विषयोंसे विरक्त होकर शान्त- 
जीवन-यापन यश है | ब्राह्मण s. प्रकारके यज्ञ करता 
ह | वह इन्द्रिय-कुण्डोमे विघयोंकी आहुति नहीं डालता, 
निवद तथा शमसे उन्हें तुस करता है | ऋषि ऐसे तपस्वी 
साधकोंके सम्वन्धमें कहता Š — 
qq: श्रद्धे ये झ्यपचसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भेक्ष्यचर्या चरन्तः | 
सूयद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति YAA: स पुरुषो झाञ्ययात्मा ॥ 
( सुण्डक० 212122) 
“मों एवं नगरोंकी विलास-रम्यतासे दूर अरमणीय 
अरण्यमें मिक्षाका अवलम्बन लेकर से 
EE लेकर जो विद्वान्‌ शान्तभावसे 
ओर mem "TH व्यतीत करते हैं, वे रजोगुणसे 
थत्य होकर सूर्यद्रारसे ऐसे लोके पहुँचते हैं, जहाँ वह 
अमृत) अव्यय परम पुरुष है |! 
: Ht Geh चमकते हैं, पर कुछ ऐसे भी साधक 
R आधक्र चमकते हैं 
2 डक के चमकते हैं | धन-द्रव्यसे यश्ञ करनेवाले 
Zeen ° S जिन्होंने परायी रक्षामें अपने mf. 
RIH दिया 
i Se क्षत्रिय तथा जिन्होंने समस्त araq. 
जाल्को ही दरध कर दिया और शानामृत पीकर तप एवं 
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श्रद्धाका शान्त जीवन व्यतीत किया वे ब्राह्मण ध्युमत्तरः 
बनते हँ---ओर भी अधिक चमकते हैं | 


अब रह जाती हे चमककी सर्वोच्च अवस्था--जिसमें 
निवास करनेवाला ध्युमत्तम” कहलाता है | यह अवस्था परम 
पुरुष परमात्माक़ी है | पुरुष ये मी हैं; जो an या 
WR हैं; पर वे संकुचित पुरीके निवासी हैं और 
आवागमनके चक्रमे पड़े रहते हैँ | परमपुरुष ब्रह्माण्डभरमें 
व्यापक है और उसे भी अतिक्रान्त करके स्थित हे । Gaga 
संशासे वही विभूषित होता है । वही समस्त चमकका 
सोत है, प्रकाशोंका प्रकाश हे । भौतिक एवं आध्यात्मिक- 
दोनों प्रकारके प्रकाश उसीसे निकलते Š | वह मूल है ये 
शाखाएं हैं | 


न तत्र सूर्य भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमञ्चिः। 
तमेव भान्तमनुभाति सव तस्य भासा Bae विभाति ॥ 
( मुण्डक० 2121120) 
“यह भौतिक सूर्य चन्द्र-तारे उस परम पुरुषके तेजके 
सामने चमक नहीं पाते, न ये विद्युत्‌ ही चमक पाती हैं--- 
फिर यह अभि भला वहाँ केसे चमक सकती है ? सत्र चमक- 
वाले उसीकी चमकसे चमकते दें और ये सत्र उसके पीछे 
प्रकाशित होते हं।? सत्र ज्योतियोंकी बही एकमात्र ज्योति 
है । प्रकाशोंका वही एकमात्र प्रकाशक है | 


द्वि qaa भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भाः सदृशी सा स्यादू भासस्तस्य महात्मनः ॥ 


( गीता ११। १२ ). 


“यदि आकारामें oe सूर्यं एक साथ उद्य होने लें, 
उनका प्रकाश उस महापुरुष, परमपुरुष, परमात्माके 
प्रकाशाकी कुछ-कुछ समता कर सकेगा 1 


हा, तो geg वही परम अब्यय पुरुष हे । श्रति 

भगवती कहती हे--- 
सचीव इन्द्र पुरुकृत्‌ Yana तवेदिदं अभितइ्चेकिते वसु । 
भतः संगुभ्य अभिभूते आ भर मां त्वायतो जरितुः काममूनयीः l 
( Ho १ | ५३ । ३; अथ० २० । ३ । २१ ) 


— —— aa: ar a aa A SS Sms 
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“यहाँ किसीके पास सोना-चॉदीरूप धन है | किसीके 
पास Asah किसीके पास aman किसीके पास ज्ञानका 
और किसीके पास भावका धन है; अर्थात्‌ जो विविध प्रकारका 
धन यहाँ सब ओर फेला हुआ दै, उस सबका उद्धव) प्रभव 
उस gen देवसे हुआ हे | धन शक्ति है | इस शक्तिका 
एकमात्र स्वामी वही ada शक्तियोंकी शक्ति है | 
धन या शक्ति यहाँ कुछ करती देखी जाती है; पर वह 
TERT है | उसके gen ही ब्रह्माण्ड टिका है ग्रहपिण्ड 
गतिशील $, वायु चलता दै, अभि जलाता दै, जल शीतळता 
देता है और मिट्टीसे उत्पन्न अन्नादिसे सबका पोषण होता 
है। विविध प्रकारके प्राणियोंका वही नियन्ता है |” वह 
पुरुकृत्‌ न जाने कितने कार्य कर रहा हे--पर सत्र सहज 
भावसे--'स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च’ | 





इस धन या ARENA मुदी भर-भरकर वह दे तो aset 
रहा दै, पर जो जरिता, स्तोता भक्त हैं, उनको देकर ga 
भी कर रहा दै। adat अभिलाषाएँ सम्भव हे; अपूर्ण 
रह जाय, पर भक्तको आकाङ्घा सदेव पृण होती है | 
AAA अन्योंका अवलम्बन रहता Š; पर भक्तका तो एक 
मात्र आश्रय उसका प्रभु है | वह उसके अतिरिक्त अन्य 
किसीसे याचना ही नहीं कर सकता | 


dog चमक भी भक्तको ही सर्वाधिक्र पराप्त होती है | 
बह धनक्ती आकाङ्का नहीँ करता, बलकी अभिलाषा नहीं 
करता, यशकी इच्छा भी उसके अंदर नहीं होती--उसका 
ज्ञान प्रभु है; उसका बल प्रभु हैं; उसका धन; उसका 
सर्वस्व वही एकमात्र परमसत्ता हैं; जो अस्तित्वॉका अस्तित्व, 
चेतन्यका चेतन्य और परमानन्दस्वरूप है | वह अकाम, 
अमृत) स्वयम्भू, परमात्मतत्त्व निरन्तर रससे ga रहता है। 
उस सतत युवा, अजर, अमर आत्माको जानकर ही भक्त 
मृत्युसे भयभीत नहीं होता | उस द्ुमत्तमकी शरणमें पहुँचकर 
भक्त द्युमान्‌ बन गया है | उसे मृत्युकी भी मृत्यु दिखायी दे 
रही है | फिर भय कहाँ! प्रकाशमें पहुँचकर वह भी 


अभय एवं अमर बन गया Š | युमत्तम | अपने प्रकाशकी | 


एक किरण मुझे भी दे दो । 
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शिव-स्मरण 
( लेखक--शभ्रीसुदशैनतिंद्दजी ) 


झुन्दइन्दुदरगौरसुन्दर॑ अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्‌ । 
कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शंकरमनङ्गमोचनम्‌ ॥ 

कुन्द--झुद्ध सत्ता | गन्धवती पृथ्वीका निर्मल उच्ज्वल 
तन्मात्र-स्वरूप | 


इन्दु--घनीभूत आहद | 
द्र-शङ्ख, ज्ञानका चिन्मात्र-खरूप | अनिमित्त 


अघोषित सरका उज्ज्वल प्रतीक | 

“कुन्द्‌ इन्दु द्र गौरः--शुद्ध-सञ्चिदानन्दघन-विग्रह, 
किंतु 'सुन्दरं परम मनोरम | 

'अभीष्टसिद्धिदम्‌ अम्विकापतिम!--अम्बिका-- 
जगजननी, परमकरुणामयी, ममतामूर्ति और सवामीष्ट-- 
सकल लोकिक, पारलौकिक कामनाओंका उदय उनके अरुण 
मृदुल चार चरणोंकी छायासे ही होता है | उन वात्सल्य- 
मयीके आराध्य--सर्वाभीष्टप्रदायक | 
 'अनङ्गमोचनं शंकरम?--कामको भस्म करके परम 
कल्याण करनेवाले प्रभुको “नौमि? नमस्कार करता हूँ | 

शद्बोज्ज्वल कुन्दकुसुम-सुकुमार dat और उससे 
आहादकारी राशि-राशि ज्योत्स्ना झर रही है| झर रही 
है ज्योत्ना और अणु-अणु उसमें स्नान करके आनन्दः 
रत्य कर रहा है । प्रकृतिका कण-कण नाच रहा है 
उस कल्याणधारामें स्नान करके | गङ्गाधर sms 
शेखर त्रिलोचन वह सच्चिदानन्दघन श्रीमूति मनमें 
आये--प्यासे प्राण gett तो आयेगी ही 1 प्राण पुकारें 
तो--शिव | हर ! महादेव P 
mal पुकार १? 
मत पुकारिये; किंतु यह स्मरण af — 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
ARA मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
( दुर्गासप्तराती ) 


d यह अनादि 
कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोका सुजनः 


देवी भगवती महामायाको जानते हैं ९ 


महानिष्ठुरा है वह मुण्डमालिनी--हॉ? मुण्डोकी माला 
पहिनती है वह कृपा---कृपामयी | वह अकेली कभी नहीं 
होती | उसका विनोद है--कोई उसके रंगमञ्चसे भागने 
लगा तो पैर पकड़कर पटक देती है | बड़े-बड़े 
ara चित्त वह बल्पूवंक खींच लेती है--छीन 
लेती है ओर दे देती है मोहको | 

उस कराल ताण्डविनीके सम्मुख oi आपके पद ! 

भयभीत होनेका कारण नहीं है | वह चामुण्डा, 
छिन्नमस्ता ही नहीं है | वह त्रिपुरा है, गोरी है, 
अम्बिका है | जब वह अपने आराध्यके चरणोंमें होती 
है, उसे केवल अपने शिशु dad हैं | सृष्टिकी समस्त 
माताओंका वात्सल्य उसके वात्सल्याम्बुधिके सीकरसे 
समुद्भूत होता है | वह ममतामयी, स्नेहमयी अम्बिका--- 
Kaz प्रति उसकी स्नेहधारा अनवच्छिन्न है | 

इस वात्सल्यमयी अम्बिकाके जो आराध्य Š, इसके 
जो स्वामी हैं; वे आपके मन-मन्दिरमें आ जाय तो 
अम्बिका आपकी संभाळ स्वयं कर लेगी | शिशुको अपने 
छालन-पाळनकी मातासे प्रार्थना नहीं करनी पड़ती | 


कामनाका उदय होता है महामायाके रागारुण 
श्रीचरणोंकी छायासे ! सर्वामीष्ट--सब इच्छाएँ प्राणीके 
अन्तःकरणमें यह विनोदमयी ही उत्थित करती है । 


अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष--अभीष्टका क्षेत्र इससे 
बाहर तो नहीं होगा ! 


Si पूछिये तो ये अम्बिकानाथ अभीष्टदाता नहीं 
Š | इनके खरूपमें न कामना है, न कामनाकी पूर्ति- 
अपूर्ति | ये तो निर्गुण हैं--प्रकृतिका कोई गुण इनका 
सपरा नहीं करता; किंतु ये अम्बिकापति हैं न | इनका 


अमीष्टसिद्धि करनेवाला ख़रूप यही है कि ये महामायाके x 
सामी हैं । x | 


इनके चारु चरण मनमें आये ओर आपके 
महामाया आ 
EI जगदम्बा हो जाती है | फिर उससे Agar अपूर्ण 





संहार जिनका विनोद है, 


L. 
<. Ze 


जीबका साधन, जीवका 
EE a प्रतिहत | का योग- Š š 
x वप, शानःध्यान उनको प्रतिहत कर पायेगा ! SE देला नही जाता | वह स्वयं लग जाती है 


H सम्यक्‌ सजानेमै | 
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शिव-स्मरण 
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भगवान्‌ तो अनङ्गमोचन शांकर हैं। उनका स्वरूप 
है--क्रामको भस्म करके परम कल्याण प्रदान करना | 

“जहाँ काम qÉ राम नहिं U 

कामनाए. भी रहें और जीवका कल्याण मी हो 
जाय--यह तो हुआ नहीं करता | शंकर भगवान्‌ तो 
कामारि ¥ | 

आप कामनाओंपर विजय नहीं पा रहे हैं) तो चिन्ताकी 
बात नहीं है | जिस मद्नने खश्टको भी अपराजित 


. नहीं छोड़ा, उसे आप पराजित कर केसे सकते हैं? 


ऑपका काम कामसे लड़ना नहीं है | हिमाल्यपर सिर 
पटकेंगे तो सिर फूटेगा | हिमालय डिगनेवाला नहीं दै। 
आपका काम है मद्नारिको पुक्रारना--उन प्रधुका स्मरण 
करना | आप अपना काम कीजिये | 

कामनाए--अरे, इनका अधिष्ठाता तो पता नहीं; 
कच भस्म किया जा चुका | उसे अस्तित्व पुनः मिला 
जिनके आशीर्वादसे, उनके आश्रिर्तोकी ओर देखनेका 
साहस करेगा वह १ आप आश्रित तो बनें उस झूलपाणिके | 

कई व हो गये, जब मैंने मानसरोवर-केलासकी यात्रा की 
थी | मागदशक, रसोइयेके अतिरिक्त केवळ एक सह्दयात्री 
थे | हम दोनों एक छोटे तम्वूमे सोते थे और रसोइया 
तथा मागदशक दूसरे तम्बूमें | 

“दादा, मेरा मनोरथ सफल हो गया P वे सहयात्री 
आयुमें छोटे होनेसे मुझे Ke कहते थे । मानसरोबरके 
किनारे हमारा शिविर था । प्रातः उठकर उन्होंने बड़े 
उत्फुल्ल मुखसे यह सुनाया | 

“हुआ क्या १? मैंने पूछा | 

उन्होंने जो कुछ कहा, उसका सारांश दे रहा 
हूँ | उनके शब्द अब ठीक-ठीक स्मरण नहीं हैं। घरपर 
कभी उनको कोई महात्मा मिले थे | उन संतने कहा था-- 
“यदि तुम मानसरोवरक्री यात्रा करो और वहाँ सूर्योदयसे 
सूर्यास्ततक खुले आकाशके नीचे, ब्रत करके रहो तो 
सन्निमें तुम्हे उमा-मदेशवरके दर्शन होंगे |? 

उन्होंने पहले दिन दोनों समय खाया नहीं था । 
पूछनेपर कोई ठीक कारण न बताकर कह दिया था-- 


“इच्छा नहीं है P मानसरोवरके किनारे दिनमर qam 
घूमते रहे थे | 


“मुझे दर्शन हो गये P उन्होंने बतलाया--“मेने 
आपको जगानेका दो-तीन बार प्रयत्न क्रिया; किंतु “माने 
रोक दिया, यह कहकर--बच्चा सो रहा है | जगा मत P 

स्पष्ट कर दू कि मेंने कुछ देखा या अनुभव किया 
नहीं | में उनकी बात ही दे रहा हूँ। उन्होंने सच कहा 
होगा--ऐसा मुझे विश्वास है | 

(तुमको कुछ बरदान मिला १? मैने पूछा । 

उन्होंने एक इस्तलिखित कागज निकाला । उसमें 


` केवल बहुतपे नामोंकी सूची थी | उन्होंने बतळाया--'यह 


मेरे पूजां आदिकी नामावली है; जो मैं पूछ-पाछकर यना 
सका | मैंने ग्रधुसे बरदान मॉगा--इन SNI नरकखे 
निकाल दें | प्रभुने सूची पढ्नेको कहा | में एक-एक नाभ 
geet जाता था और बे हाथसे निकाळनेका हल्का संकेत 
करते जाते थे । 

औरं कुछ १ मैंने पूछा । 

“नहीं P उन्होंने कहा--'सूची पूरी हुई और प्रभु 
अहदय हो गये मॉके साथ ।? 

हाय रे भाग्य |? मेरे मुखसे निकल गया--'कल्पद्क्ष- 
के नीचे पहुँचकर भी तुम कंगाल ही रहे |? 

(आप यदि ada होते तो क्‍या aa D 
उन्होंने पूछा | 

“मै क्यों मॉगता १ मैंने कहा--५मुझे जो माँगना था, 
वह तो नींदमें होनेपर भी मुझे मिल गया |? 

(क्या मिला आपको १? बहुत चौके थे वे | 

८८जगजननीने “बच्चा? कहा था न मुझे १?? मैने पूछा | 

“यहा तो था | मैंने दो-तीन बार जगानेका प्रयत्न किया 
और प्रत्येक बार मॉने मना किया | प्रत्येक वार “बचा? कहा | 
पिछली बार तो उनके स्वरमें रोषभरी aa HI? 
वें बोले | SES 

८जागनेपर भी मैं और क्‍या मॉगनेबाला था। मुझे 


कहना ही यह था कि अपने भीमुखसे एक बार (पुत्र! कइंकर _ 5 


सम्त्रोधित करो |?? 





(प्रभु यदि मॉगनेको कहते? उन्होंने बात बिना E = 


पूछा--'क्या मागते आप १? 
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का भी अधिकार है |? मैंने उन्हें बतछाया--५और मेरा 
स्वभाव झगड़ा मोळ लेनेवाला है |? 

"आप प्रभुसे. झगड़ा करते P आइचयंसे देखते रह 
गये चे | 

'में कहता--आप पिता Ë | बच्चेपर प्रसन्न हैं तो जो 
प्रसन्नता हो दे दें; किंतु में भिखारी € a आप क्यों 
समझते हैं ! साता-पिताका जो कुछ है, बह तो पुत्रका स्वत्व 
है | उससे बाहर कुछ बचता है क्या १? 

उन सजनको पश्चात्ताप हुआ। वे अपने और सूचीके सब 
Aa लिये मोक्ष माँग सकते थे; किंतु अभीष्टका--क्रामना- 


कल्याण 


| 


[ भाग 99 


होकर | वस्तुतः जीवको लूघु-बन्धनग्रस्त किया हैं कामनाओं-- 
उसके छोटे-बड़े misa | इस कामनासमूहका ही ध्वंस 
अभीष्ट है । कामनाशका ही नाम कल्याण है और कामनाश 
होता हैं तब; जब कामारिको अपने चिन्तनका विषय बनाया 
जाता है | 
` आप मेरे साथ शिव-स्मरण करेंगे ? ag 

चाहिये तो और कामनाओँसे मुक्त होकर कल्याण चाहिये 
तो--करणीय तो यही है । 


महादेव शिवशंकर शम्भो उमाकान्त हर त्रिपुरारे । 
सृत्यु्जय वृषभध्वज SI गङ्गाधर सूड ATAR ॥ 


का पात्र होता ही बहुत छोटा हैं | उसे लेकर जानेवालेके हर शिवशंकर गौरीशं बन्दे गङ्गाधरमीदाम्‌ । 

हाथ उतना ही तो आयेगा, जितना बड़ा उसका पात्र होगा। रुद्रं पञुपतिमीशानं कर्ये काशीपुरिनाथम्‌ ॥ 

शंकर परम कच्याणप्रदाता प्रभु V अनङ्गमोचन शिव adi ! शिव दास्भो ! हर गोरीशंकर जय इाम्भो ! 
r€ टी CAN 


सये भगवानका साक्षात्कार 
( लेखक--श्रीहरिकिशनदासजी अग्रवाल ) 


हम सुर्यको तो रोज देखते हैं, पर उसका साक्षात्कार 
नहीं करते | नित्यप्रति सूर्योदय होता हैं और अस्त भी हो 
जाता दै, किंतु हम उसे देखते हुए भी देखते नही | कोई 
कहेगा कि यह केसे हो सकता है कि हम सूर्यकी ओर दृष्टि 
तो करें, पर उसे देख नहीं रहे हों | जबतक हम समग्र 
चेतनाके साथ और पूर्ण प्राणोंको लगाकर नहीं देखते, 
तबतक EH वास्तविक दशन नहीं होते | उसका बाहरी 
रूप तो दीखता है, Pa उसके अंदर जो अस्ति-भाति- 
प्रिय रूप छिपा है, वह नहीं दिखायी देता | 


हम किसी फूछको देखते हैं, तो उसके बाहरी आकार- 
प्रकारनामको ही देखते हैं | बहुत अधिक करेंगे, तो नाकसे 
उसके सुगन्थ एवं हार्थोसे उसकी कोमल्ताका अनुभव 
करेंगे; यह इन्द्रियविषय-शान, शान नहीं है । शान उते 
कहते हैं Fk हमें किसी वस्तु-व्यक्तिका पूर्ण शान हो, अधूरा 
नहीं | जब हमारा मस्तिष्क विकारों तथा संस्कारोंसे ढका 
रहता है, तव हम किसी वस्तुको पूर्णतया देखते ही नहीं | 


जब हम देख रहे होते हैं, तब वासनाओंके वश जो विचार 


पूणल्पते देखने नहीं देते | किसी मनुष्यकी sie 
उतर आया हो तो उसकी आँख तो है, वह कुछ- 


9! 
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कुछ देख मी रहा दै, पर वह बस्तुको पूरी तरह पहचान 
नहीं पाता है | इसी प्रकार हमारी बुद्धि बिचारो---संस्कारोसे 
आवृत हो जानेपर हमारा देखना विकृत देखना हो जाता 
हे । जेसे हम किसी खीको देखते हैं, तो हमारे मनमें कई 
प्रकारके भाव उदय हो जाते हैं, जेंसे यह स्री an, ऊँची 
पतली, मोटी, गोरी या काढी है और उसके वारेमें कई 
प्रकारके संकल्प-विकल्प खड़े हो जाते हैं, जिनके कारण 
हम उस eat यथार्थ रूपसे नहीं देख पाते | हमारे संकल्प 
उसके स्वरूपको विकृत कर देते हैं। उसके अंदर जो 
अस्ति-भाति-प्रियता है, वह हमें दिखायी नहीं देती | अगर 
किसी eet पाञ्चभौतिक e देखा जाय तो भी वह 
पुरुषके समान घास-फूल-सब्जी तथा अन्न इत्यादिका विकार 
ही तो है letzen? शरीरोंके आकारमें तो मेद हो सकता 

? किंतु उसके पञ्चभूतोमें नहीं | उसके अंदर जो चेतना है) 
वह मी खी तथा पुरुष dÉ समान है | एक ही परमात्मा 
दोनेमें निवास कर रहा है, दोनोंको प्रकाशित कर रहा है | 
किंतु हमारा देखना इतना विकृत हो चुका है कि हम अपने 
ही मनकी बनायी काल्पनिक" स्रीको तो देखते हैं; किंतु 
वास्तविक ख्रीको नहों देख पाते | वास्तविक ei विकारका 
हेतु नही, हमारी अपनी ही बनायी काल्पनिक स्त्री विकारका 


हेतु है। विचार ही विकार हैं और जब विचारोसे मन ढका रहता 
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है, तब हमें कोई भी वस्तु या व्यक्ति दिखायी नहीं देता | 
इम सूर्य, चन्द्रमा, तारागण) वृक्ष, पोषे, जंगल, नदी और नाले- 
को देखते हैं; किंतु उनका असली स्वरूप न दिखायी देकर 
हमें उनका मनोमयी आकार-प्रकार दिखायी देता है। यही 
कारण. है कि एक ही दृश्य किसीको अच्छा लगता है, किसीको 
नहीं | किसीको प्रकाश अच्छा लगता है, पर उल्लू एवं 
चमगादड़को अच्छा नहीं em । वह रातके ANA ही 
देखता है | इसी प्रकार मनुष्य विचारके अँधेरेमें ही देखनेका 
आदी हो गया है; वह egent किसी वस्तुको देखता 
ही नहीं । स्वप्रकाशमें किसी वस्तुको देखनेपर उसका यथार्थ 
स्वरूप प्रकट होता है | हमें कण-कण एवं तृण-तृणमें तथा 
नदी-नाळे, वृक्ष-फूल-पोधे, जंगलों, वस्तुओं तथा aa 
संत्र परमात्मा ही दिखायी देने छगता Š | इर जगह 
वही रह जाता है; हम रह ही नहीं जाते | मनुष्यका जहाँ 
Ka विळीन हुआ कि वहाँ परमात्मा प्रकट हो 
जाता है | 


परमात्माको omg करनेवाला मनुष्यक्रा 'मॅ-पना? ही 
है | वही स्पष्टतया वस्तुओं और व्यक्तियोंको देखने नहीं 
देता । हमने एक काले रंगका चश्मा पहन रक्खा है, 
जिसके कारण हमें सभी वस्तुएँ काळी दिखायी देती हैं; 
किंतु ज्यों ही इम वह चश्मा उतार देते हैं और बिना 
चस्मेके स्वाभाविक दृष्टिसे देखते हैं तो हमें वस्तुओं एवं 
व्यक्तियोंका स्वाभाविक स्वरूप दिखायी देता है | 


हम नित्यप्रतिकी आदतोंमें इतना फँस गये हैं कि बही 
AS उठना, चाय पीना) रेडियो-अखबारसे निपटकर 
नहा-धोकर आफिस जाना, भोजन करना, sg 
करना, गप्पें हाकना और फिर सो जाना | हमें किसी चीजमें 
नवीनता दिखायी ही नहीं देती | किसी मनुष्यके कमरेमें 
भगवानका चित्र गा हुआ था | वह चित्र नित्य उसके 
सामने होता था; किंतु वह सामने होता हुआ भी दिखायी 


जून ta— 
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नहीं देता था | वस्तुका वास्तविक स्वरूप हमें तब दिखायी 
देता दै, जब हम उसे समग्र घ्यानसे पूर्ण चेतनाके साथ 
निहारते हैं और वह समग्र ध्यान तभी होगा, जब कि मन 
विचारोंसे विमुक्त होगा | विचाराधीन मन किसी वस्तु या 
व्यक्तिको देखनेकी क्षमता खो बैठता हे | इस क्षमताको 
सुरक्षित बनाये रखनेके छिये हमें करना यही है कि हम 
मनको रोकनेकी चेष्टा न करें | उसे सहज स्वाभाविक खितिपर 
छोड़ दें और केवल प्रेमपूर्वक Pe? | प्रेमपूर्वक निहारनेमें 
ही मन अमनीभावको प्रात होता है | उमे 'अमनःका अर्थ 
शान्ति हे | जहाँ मन अमनीभावको प्रात होता है, वहाँ 
शान्ति होती है और जहाँ मनमें विषय, राग-देष हों) वहाँ 
मन शान्त नहीं होता है | 


शान्त और मोन मनसे देखी हुई वस्तु हमें यथार्थतः 
दिखायी देती है | नहीं तो, बाहरी आकार-प्रकार देखते 
हुए भी हम उसकी वास्तविकता नहीं देख पाते | 


सूर्य नित्यप्रति उदय होता दै, अस्त होता है | वह रोज 
सामने आनेपर भी हम उसे समग्र चेतनासे देखते ही नहीं | 
उसके प्रकाशमें हम सभी काम करते हैं, किंतु उसे नहीं 


देखते | इसी प्रकार परमात्माकी प्रेरणाते समी कार्य कर रहे | 


हैं; किंतु हम उसे देख नहीं REI बह निमित्त होते हुए भी 
ओझल ही है | 


“साक्षात्कार? उसे कहते हैं, जिससे हम संस्कारों) विकारों 
तथा विचारोंके बिना, तटस्थतापूवक जो चीज जेसी है, 
उसे वेली ही देखें | यथार्थ शानका नाम साक्षात्कार हे | जहाँ 
शानपर विचारों) विकारों तथा संस्कारोका प्रभाव दै, वहाँ 


साक्षात्कार नहीं होता | जब हम सूर्य मगवानके तटस्थता- 


पूर्वक समग्र चेतनापूर्ण दर्शन करते हैं; तो वही हमारा. | 


साक्षात्कार! है | संकल्य-विकल्प तथा विचाराधीन मनसे हम | 


यही “अशान अवस्था? है | 
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( लेखक---भ्रीचन्द्रशे खरजी मिश्र शास्री, एम्‌० ९०, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार ) 


आज विश्वमें चारों ओर अशान्तिके काले बादल मंडरा 
रहे हैं | यह अशान्ति मानवजीवनके हर क्षेत्रमें अत्यन्त तीज 
गतिते व्याप्त हो रही है | वैयक्तिक; पारिवारिक, सामाजिक 
एवं राजनीतिक--मानवजीवनके ये सभी क्षेत्र इस अशान्तिसे 
प्रभावित हो रहे हैं | सद्भावना, सद्व्यवह्ार एवं सत्प्रेम-- 
मानवताकी इन बहुमूल्य निधियोंके प्रतिबिम्बका दशन भी 
दुर्लभ हो गया है | आज मानव अपनी जिस वेज्ञानिक प्रगतिसे 
यह आझा छगाये बेठा है कि यह उसे सुख-वेभवके साधन 
उपलब्ध कराकर उसके जीवनको शान्ति प्रदान करेगी, वही 
इस विश्वके समस्त वेभव, सौन्दर्य एवं मानव-संस्कृतिको ही 
समूळ नष्ट करनेका कारण बन रही है | मनुष्य यह भूल 
गया है कि उसके यथार्थ शानका मूल खोत उसकी बुद्धि 
नहीं) वरं. आत्मा है | आज जो भी वैज्ञानिक आविष्कार हो 
रहे हैं, वे सभी उसकी कुभावना एवं अहंकारजनित बुद्धिसे 
ही प्रेरित तथा संचालित हो रहे Š | अतः जबतक इम 
अपने भूले हुए जीवन-स्रोतसे सम्पक स्थापित नहीं करते, 
तवतक इस Jean किसी प्रकारसे भी झान्तिकी स्थापना 
सम्भव नहीं | 
जीवनके इस मूल खोत--आत्मासे किस प्रकार सम्पर्क 
स्थापित किया जा सकता है ! इस प्रश्‍नका उत्तर एक बार 
नहीं; अनेक बार अनेक रुपोंमें इस - विश्वके महान्‌ 
सनीषियों, संतों तथा अवतारोंने अपने जीवनके ज्वलन्त 
उदाइरणोंदारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है | विश्वके कोने- 
कोनेमें महान्‌ मानवताके ये उदाहरण उपदेशों, कथाओं, 
सिद्धान्तों तथा धार्मिक ra रूपमे आदिकालते संचित 
होते चले आ रहे है; परंतु फिर मी, यह भूलोक उन्नतिसे 
_ अवनति एवं अवनतिसे saia ही परिधिमें सक्कर लगा 
रहा है ओर उसे वह शास्वत शान्तिका प्रतिविम्ब भी नहीं 


 महान्‌आस्माए इस भूछोकपर अवतरित होती रहती हैं | 
इस असफल्ताका मूछ कारण क्या है! वस; इसी प्रश्नके 


उत्तरे Em शास्वत शान्तिकी समस्याका निराकरण भी 
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संचालित होता है| यदि हम थोड़ा भी अन्तसुखी होकर 
अपने विचारों और भावनाओंकी इस अविरल धाराकी 
ओर दृष्टिपात करें, तत्र हम देखेंगे कि हमारे अन्तरमें अहंकार 
एवं स्वार्थ-जनित एक नहीं, असंख्य कुविचारों और 
कुमावनाओंकी ग्रन्थियाँ बन चुकी हें। इन ग्रन्थियाँसे 
छुटकारा पानेके लिये कोई प्रयत्न या प्रयास करनेकी अपेक्षा 
इम इन्हींमें आनन्द लेते रहते हैं। यह आनन्द कितना 
क्षणिक होता है और इसका परिणाम कितना भयावह है! 
यह तो हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवनसे 
स्वतः ही प्रकट हैं । अतः आज सबसे प्रथम आवश्यकता 
इस वातकी है कि हम दूसरोंके दुगुणों तथा विश्व व्याहत 
अनेक बुराइ्योंको देखनेकी अपेक्षा स्वयं अन्तर्मुखी होकर 
अपने जीवनके खोत-विचारो ओर भावनाओंकी ओर दृष्टिपात 
करें और दृढ़ संकल्पके साथ इस प्रयत्न और प्रयासमें ळग 
जाय कि कुविचारो और कुमावनाओंकी इन ग्रन्थियांसे मुक्ति 
पाकर इम अपना सम्पूर्ण जीवन सद्विचार और 
सदभावनाओंसे परिपूर्ण कर š | इन सद्विचारों और 
सदूमावनाओंका मानव-जीवनपर ही नहीं, वरं इस अचेतन 
तथा जड कही जानेवाळी प्रकृति तथा पञ्चतत््वोपर भी 
कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है | इस विषयमें कुछ 
तत्वज्ञानियोने बड़े ही ara अन्वेषण आरम्भ कर 
दिये हैं। आशा है कि यह अन्वेषण मानवजीवनको यथार्थ 
मानवता प्रदान करनेमें निश्चित रूपसे सफळ होंगे । 


इस लेखको पढ़ते समय पाठकोंको यह जिज्ञासा हो 
सकती है कि “आज विश्वमें अनेक धार्मिक सम्प्रदाय एवं 
आध्यात्मिक get इसी सदूभावना एवं सदबिचारके ही ` 
जीवन-सिद्धान्तका प्रचार कर रही हैं, फिर मी उनके | 
सिद्धान्तों एवं उपदेशोंका व्यापक प्रभाव छोगोंके जीवनपर | 
क्यों नहीं पड़ रहा है P इसका मुळ कारण केवळ एक हे और | | 
वह यह कि इन उपदेशकों एवं तत्वज्ञानियोमेंसे अधिकांशका : 
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Sdt आन्तरिक जीवन ऐसी सद्भावनाओं एवं सद्विचारोंसे 
ओतप्रोत नहीं Š | आज हर धार्मिक संस्था इस बातका दावा 
कर रही दै कि उसीके बतलाये हुए मार्गपर चलनेसे 
ही मनुष्यको शान्ति, मोक्ष, आत्मसाक्षात्कार--यहाँतक कि 
ईश्वरका साक्षात्कार--यह सभी कुछ सम्भव हो सकता है। परंतु 
इन धर्म-उपदेशकॉको यह ज्ञात नहीं फि उस अनन्तेदवरने, 
जो अनन्त लोक-लेकान्तरोंका रचयिता दै, अपने अनन्त 


जीवोंको इन आध्यात्मिक तथ्यांके qe रहस्योंको समझाने) 


आत्मसात्‌ कराने तथा अन्ततोगत्वा अपनी अनन्त दयासे 
अपनी इच्छाकी निकटतम स्थितितक पहुँचानेके लिये कुछ 
इनी-गिनी धार्मिक तथा आध्यात्मिक संस्थाओंको ही विशेष 
रूपसे अधिकार नहीं दिया है | यदि हम गम्भीरतापूर्वक इस 
स्थितिपर विचार करें तो हम पायेंगे कि इन संस्थाओके 
संचालनके पीछे वहीं सूक्ष्म अहंकारकी भावना ही कार्य कर 
रही | यह तुच्छ लेखक विनम्रतापूर्वक पाठकोंसे क्षमा- 
याचना करते हुए यह भी लिखनेकी धृष्टता कर रहा है कि 
यदि eg इस भूमण्डलके उन भागोंमें जाकर देखे, जहाँ 
लोग ईश्वर और आत्मातककी सत्तापर विश्वास नहीं करते, 
वहां भी हम ऐसे मनीषी एवं आदर्श मानव पायेंगे, जो 
केवळ अपने अहंकाररहित सद्विचार एवं सद्भावनाओंसे 
युक्त सेवामय जीवनसे मानवताका वह संदेश प्रसारित कर 
रदे हैं, जो बड़े-बढ़े धर्म-उपदेशकॉंसे भो सम्भव नहीं SI 
ऐसे नास्तिक कहे जानेवाले महान मानवोको ऐसा आदर्श 
जीवन व्यतीत करनेके लिये कौन प्रेरित करता है? यह 
है--केवळ उसकी दया, जो गुप्तरूपसे अपनी एवं अपने 
स्वामीकी सत्ताको गुप्त रखते हुए अनन्त जीवॉको अनन्त 
रूपों तथा मार्गोद्दारा अपने परम प्रिय स्वामीकी इच्छाके 
निकट छानेके हेतु अथक प्रयास तथा प्रयत्नमें अनवरत 
रूपसे छगी हुई है | अतः आज हम सबसे प्रथम किसी भी 
दूसरे व्यक्ति, संस्था, धर्म एवं विचारधाराक्रो हेय तथा 
अपने धर्म एवं विचारधाराको ASR समझनेकी अपेक्षा उस 
अनन्तेश्वरकी अनन्त दयाकी याचना करते हुए जीवनके 


मूळ खोत-विचारो एवं भावनाओंको पवित्र बनानेमें ES 


संकस्पके साथ लग जायें | ये सद्विचार तथा सद्भावना 
ही शाश्‍वत शान्तिके प्रथम सोपान हैं | 


यह तो हुई अन्तर्जीवनकी शुद्धि । अब इम थोड़ा 
अपने बाह्य जगतूकी ओर दृष्टिपात करें | हम यह जानते हैं 
कि हमारे स्थूळ शरीरसे लेकर इस सम्पूर्ण प्रकृतिकी रचना 
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पश्चतत्त्वोंसे हुई हे | इन पञ्चतस््ो-( पृथ्वी, जल, अग्निः 
गगन तथा वायु ) का स्वाभाविक रूप नगरोंके कोलाहळ्से 
दूर खुले हुए et, जंगलों, पहाड़ों, झरना तथा कलरव 
करती हुई सरिताओंके निकट daa मिलता है | 
मन्द्गतिसे बहती हुई यायु, चञ्चल गतिसे कलव 
करता हुआ झरनों तथा सरिताओका जळ, खुले हुए 
खेतोंकी मिद्टीकी सुगन्ध, सूर्यकी किरणोसे om स्वामाविक 
उष्णता एवं प्रकाश तथा खुले हुए असीम आकाशकी व्यापकता- 
यह Ia स्वच्छन्द एवं स्वाभाविक रूप कितना 
आनन्ददायक ओर आकर्षक हे? इसके साक्षी तो वे ही हो 


 — nr 








.सकते हैं, जिन्होंने ऐसे स्वच्छन्द वातावरणमें विचरण किया 


हो । आज मानव जितना ही अपने भौतिक सुखकी प्रातिके 
लिये इन पक्धतत्त्वाको स्वाभाविक स्वतन्त्रता तथा स्वच्छन्दता- 
का अपहरण करता जा रहा है; उतना ही वह उस शाश्वत 
शान्ति तथा अपूव आनन्दसे दूर होता जा रहा है? जो उसे 
इन तत्वोंके स्वतन्त्र तथा स्वच्छन्द वातावरणमें प्रां होता 
है । आज हम जलके स्वाभाविक प्रवाहको रोककर बड़े-बड़े 
बाँध बनाते हैं ओर उस जलको बड़े-बड़े लौहदयन्तरोके चक्कोके 
geg हठात्‌ प्रवाहित कराकर उससे विद्युत्‌ उत्पन्न करते 
हैं | उस विद्युत-शक्तिसे जहाँ एक ओर मानवने अपने सुख- 
सुविधाओंके साधन बनाये, वहीं दूसरी ओर इन्हीं साधनासे 
उसकी आत्मिक शान्तिको कितना आघात पहुँचा है; वह 
कटु सत्य आज किसीसे छिपा नहीं है | आजका वायुमण्डल | 
तीब्र. ध्वनिप्रसारक dani प्रसारित ध्वनियां तथा 
कारखानोंकी मशीनोंकी गड़गड़ाहट तथा तीब्रगामी वायुयानोंकी 
तीव्र गतिद्वारा पूर्णल्पसे अस्तव्यस्त तया अशान्त हो चुक्रा 
है | इसी प्रकार हम सूर्यकी किरणोंसे स्वाभाविक उष्णता | 
तथा प्रक्राश प्रात करनेकी अपेक्षा विद्युतुत उपलब्ध कृत्रिम 
साधनोंसे कृत्रिम रूपमे इन दोनोंको प्रास करते हैं । 

आजका वेशानिक इन पश्चतत्त्वोंकी स्वाभाविक 
स्वच्छन्दतामें व्यतिक्रम उत्पन्न करनेकी जो भयंकर भूछ कर | 
रहा है; उसका मूळ कारण यह है कि वह इस यथार्थ तथ्यको | 
नहीं समझ पा रहा है कि ये पञ्चतत्त्व भी उतने ही संबेदनशील, | 
चेतन और जागरूक हैं, जितने कि इम जीवधारी : 
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जिस. -ग्रकार हमारी स्वतन्त्रताका अपहरण gës | 
हमारे अंदर हमारी स्वतन्त्रताका अपहरण करनेवाले व्यक्तिकें | 


CS व्यक्तिके और 2 x j 
विरुद्ध एक तीन प्रतिशोधकी भावना उलन्न होती है और 
हम स्वाभाविकरूपसे उसका अहित ही सोचते तथा करते ह | 











९७२ 
'ठीक उसी प्रकार आजका मानव इन पञ्चतत््वोंको जितना ही 
कृत्रिम वेज्ञानिक यन्त्रों तथा aa परतन्त्रताकी बेड़ियोंमें 
कसता जा रहा है; उतना ही ये तत्त्व प्रतिशोधकी भावनासे 
प्रेरित हो हमारी शाश्वत शान्तिको हर प्रकारसे भंग करते 
जा रहे हैं | यदि हम इन Ia स्वतन्त्रतामै किसी 
प्रकारका व्यतिक्रम उत्पन्न करनेकी अपेक्षा इनके प्रति 
सद्भावना रखते हुए इनका उपयोग इनके स्वाभाविकरूपमें 
अपने जीवनयापनके लिये करें तो यह निश्चित है कि ये 
पञ्चतत्त्व हमारे जीवनके समस्त कार्यकलापोमे ऐसा अपूर्व 
सहयोग प्रदान करते हैं, जो कि हमारी कल्पनासे भी परे है | 





आज विश्वमे कुछ चिन्तनशील विद्वानों तथा तत्त्वज्ञानियोंने 


गम्भीरतापूयक्र इस विषयपर चिन्तन, मनन एवं शोध-कार्य 
आरम्भ कर दिया है कि मनुष्य किस प्रकार इन पद्चतत्त्वोका 
सार्यभौमिक सहयोग प्राप्त करके अपने जीवनको सुखी एवं 
शान्त बनाते हुए उस देवी जोवनके निकट पहुँच सकता है | 


उपयुक्त तथ्योंसे यह स्पष्ठरूपसे प्रकट है कि मानव- 
जीवनका सर्वाङ्गीण बिकास सद्विचार एवं सद्भावनापर 
आधारित है; चाहे वह सद्भावना मानवके प्रति हो अथवा 
प्रकृतिके पञ्चततवाँके प्रति | इसी em जिशासु पाठक यह 
प्रश्न कर सकते d कि ऐसा सद्भावनायुक्त जीवन किस प्रकार 
सम्भव Š १ यह तुच्छ लेखक अपने जीवनके यथार्थ अनुभवों: 

. के आधारपर यह छिखनेका साहस कर रहा है कि ऐसे 


कल्याण 





[ भाग ४ ४ 


सद्भावनायुक्त जीवनकी प्रात्तिके सहज एवं सुलभ साधन 
š— q और सुधान्य' । यह "सेवाः शब्द सुनने, पढ़ने 
और कहनेमें बड़ा ही सरल प्रतीत होता दै, किंतु सद्भावनायुक्त 
निःस्वार्थ सेवाकी भावनाको अपने सम्पूर्ण जीवनमें उतारना 
कितना कठिन है--यह तो वही संस्कारी सुपाच जानते हें 
जिन्होंने ऐसा जीवन व्यतीत किया ati इसी प्रकार हम सभी 
*सुधान्य? शब्दसे भी किसी-न-किसी रूपसे परिचित हैं | 
परंतु जीवनमें 'सुधान्यः केसे अजित किया जाता है १ अन्नकी 
उपजसे लेकर उस अन्नसे भोजन बनाने तथा उस भोजनको 
ग्रहण करनेकी समस्त प्रक्रियाओंद्वारा इस अन्नको केसे 
Kara में परिणत किया जाता है १ ओर ऐसे सुधान्यसे 
पोषित शरीर एवं भावनाका हमारे जीवनपर क्या 
अलौकिक प्रभाव पड़ता हे £--इन सारगर्भित तर्य्यांका विशद 
वर्णन कुछ तत्त्वज्ञानियोंद्वारा रचित ग्रन्थोंमें मिलता है ।' 





इस तुच्छ लेखकका पाठकोंसे यहो विनम्र निवेदन हे कि 
हम सभी ईश्वरकी अनन्त दयापर पूर्ण भरोसा और विश्वास 
रखते हुए सद्विचार और सद्भावनायुक्त देवो जीवनको 
सेवा और सुधान्य-ऐसे अलौकिक साधनोसे प्राप्त करनेके लिये 
हर प्रकारसे ES संकल्पके साथ तत्पर हो जायें; जिससे कि 
हम ऐसे जागरूक जीवनद्वारा अपने व्यक्तिगत जीवनसे लेकर 
समस्त विश्वमे उसोकी दयासे शाश्वत शान्तिको ma 
सक्रिय सहयोग प्रदान करने-हेतु निमित्त बन सकें | 


Ee 


? भगवानका मङ्गल-विधान 
पुरुषार्थ करनेवाळेको यदि असफलता मिळती है, तो वह अपने कमें त्रुटि तथा दूसरोंको बाधक मानकर दुखी 


होता है | ग्रारन्धवादी असफलतामें अपने भाग्यको 
` मगतान्‌की कृपासे भरा हुआ भगवानका मङ्गछ-विधान 


कोसकर दुखी होता--रोता है | पर जो. प्रत्येक get 
देखता है, वह न तो प्रचुर सम्पत्तिमें हर्षित होता है, न 


SÉ विपत्तिमे रोता है | वह शान्तिपूर्ण चित्तसे निरन्तर अनुकूछतागतिकूलता--दोनोंमें भगवानका मङ्गलमय 


` विधान मानकर उसीमें कल्याण मानता हुआ आनन्दमग्न 


) Et 
ny ker aire 





Rm कै शक ée See मेहरोत्रा, अकाशक--खु-साश्त्यि-प्रकाशन, २४।१६५। 


रहता है | वह हर अन्रस्थामें भगवानूकी सुहृदता तथा 
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महात्मा तुलसीदासने रामचरितमानसके su? 
संस्कृति और धर्मका मूर्तिमान्‌ वाझ्ाय-विग्रद्द प्रस्तुत 
कर जनसमाजका अकल्पनीय हित किया। रामचरित- 
मानस भारतीय धर्मश दर्शन) संस्कृति एवं सामाजिक 
व्यवस्थाके रूपमें साहित्यको अनुपम कृति है। इसकी 
उत्कृष्टता इस तथ्यमे निहित है कि विद्वत्समाज एवं 
जनसाधारणमें इसको लोकप्रियता समान है। काव्यकी 
श्रेष्ताका मापदण्ड उसका गङ्गाकी भाँति सबके लिये 
पावन तथा हितकर होना है | इस दृष्टिकोणसे राम- 
चरितमानस अप्रतिम है। किंतु इस लोककल्याणकर 
ग्रन्थके आदिमें कृतिकार महात्मा तुलसीदासने यह घोषणा 
gei ही की कि “जनहित? उनका उद्देश्य | उनका उद्घोषित 
प्रयोजन है--'स्वान्तःसुख!--अपने अन्तःकरणको सुख | 
` प्रसिद्ध एवं उद्भट विद्वान्‌ मम्मटने काव्यनिर्माणके 
प्रयोजनोंकी चर्चा करते हुए कहा कि aa . प्रातिः 
सम्पत्तिलाभ, सामाजिक व्यवहारकी शिक्षा, विपत्तिविनादा; 
शिवेतरक्षतिः परनिद्वंति अर्थात्‌ अपूर्वं आनन्दानुभूतिके 
हेतु काव्य-ग्रन्थ उपादेय ( प्रयोजनीय ) $ ।? विद्वद्वर 
भरतमुनि, आलंकारिक आचायं भामह) रीतिवादी आचार्य 
वामन; तदनन्तर ध्वनिवादी आचार्य आनन्दवर्धन तथा आचार्य 
अभिनव गुप्त आचार्यं भोजराज, आचार्य छुन्तक आदिने 
विभिन्न प्रयोजनोंकी चर्चा की है; किंतु सत्र प्रयोजनोंमे मूर्धन्य 
(अलौकिक आनन्द? की प्रासि है | यह आनन्द रसास्वादन- 
रूपमे - निष्पन्न होता है । इसकी अनुभूतिके समय 
रसयिताको अन्य श्य वस्तुओंका आभास नहीं रहता 
है," अतएव 
काव्य-रसाखादन विलक्षण आनन्द दै, किंतु क्या यह 
रसानुभूतिजन्य सुख कविको भी प्राप्त होता हे? यह 


Pama विषय है | जहाँ कुछ अन्य प्रयोजन सामाजिकों 


अथवा agama लिये हैं; कदाचित्‌ यह -रसास्वाद्न- 
जनित सुख भी पूर्णतः कविके नहीं है 

आंशिक रूपमे इसे कविके लिये खीकार करनेपर भी 
कविकी रसानुभूति कुछ प्रथक्‌ है; विलक्षण ही है | 
प्रत्येक sa मूलभूत प्रयोजन अथवा मुख्य एवं 
पारमार्थिक प्रयोजनपर Pa अथवा आनन्दानुभूति ही 


इसे ब्रह्मानन्द-सहोदर? कहा गया SI 


हेश जिसकी उपलब्धि किसी भी ef स्वयं कविको 
भी अवश्य होती है । 

सृजनात्मक Taka संतुष्टि कविको अनिर्वचनीय 
सुख प्रदान करती है | चित्रकार अपनी तूलिकाके द्वार, 
शिल्पी पाषाणपर et द्वारा, कवि सुन्दर शब्द- 
चयनके द्वारा प्रकृतिका चित्रण, करता है, सौन्दर्यका 
सुजन करता है | कलाकारकी भाति ही वैज्ञानिक भी 
पहले प्राकृतिक सोन्दुर्यसे gint उपलब्ध करता है; 
तदनन्तर अपने ढंगते उसका चित्रण करता है और 
उसके माध्यम होतें हँ--तकसंगत सिद्धान्त De YAA 
वैज्ञानिकके चित्रणमें बौद्धिक सौन्दर्यका पुट होता. 8 और 
बह भी एक प्रकारका कलाकार ही होता दै! - 


अविश्रान्त खोजमे अपनी शक्तियोंका होम कर). सांसारिके ` 


भोगेश्वर्यको तिलाञ्जलि देकर, सत्यका समावेश कर 
प्रकृतिका बौद्धिक चित्रण कर देता है। दार्शनिक भी 
एक कलाकार देश जो सत्यके अनुसंधान-देतुः "अथक 
स्वाध्याय, मनन? चिन्तनमें निमग्न रहकर - प्रकृतिका 
मानसिक चित्रण करता है तथा नवीन विचारका सुजन 
करता है | वेज्ञानिक जीवनमें स्पष्टता ओर सुविधा 
लाता दै? साहित्यकार जीवनम रसकी उत्पत्ति करता है 


सुजनात्मक प्रवृत्ति प्रबुद्ध होनेपर कल्मक्रारको नव~ 
निर्माणके RA विवश कर देती W | अनन्त . परिश्रम 
मनन, चिन्तन? अनुभूति) प्रयोग आदिः क्रमके:-द्वारा 
उसे ज्ञानच्योतिकी . एक झलक मिल at . है-।-सत्यान्वेषी 
काळके मालको SARA कर _देता' द. ओर- प्रगतिपयकोः 
च्योतिपु्के द्वारा आलोकित - कर स्वय धन्यः हो जाता; 


ark Be 
ta ft 


š | वेदका महावाक्य दै :-  :.:=. ४ 
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कवि सत्यकां अंवलम्बंन. लेकर aert समीप हो 


जाता है | वह ग्रहीत च्योतिक्री झलकमें' ग्सत्य॑ e 
सुन्द्रस! का पुट देखता है तथा उसे मूते रूप ge 







का प्रयास करता हे । इस स्थितिमें 
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कारण विवश हो जाता हे कि अपनो नयी झलकको 
एक सुमधुर रूप प्रदान कर दे | कदाचित्‌ जिस 
प्रकार आत्मविभोर होकर पक्षी अंडा सेनेमें विवशताका 
अनुभव करता है; जिससे कि वाल-पक्षीका सुजन सम्भव 
होता है; उसी प्रकार तन्मय होकर कलाकार भी 
इसके लिये मनमें बाध्यताका अनुभव करता दै, जिससे 
कि नयी रचनाका सृजन सम्भव होता है। यह नयी 
रचना उसकी सर्वश्रेष्ठ निधि हो जाती š, जिसकी 
रक्षा एवं अमरताके देतु वह सहर्ष अपने प्राणोंकी 
याजी लगा सकता है| यह रचना उसे प्राणप्रिय होती 
है । सजन-क्रिया ai ही अनूठा सुख देती है और 
वही कलाकारका सबसे अधिक बढ़कर पुरस्कार है, जो 
उसे सुजनकालमें स्वतः प्राप्त होता है। सोन्द्यका ग्रहण 
तो सुखद है ही, किंतु पुनः उसका सुजन तो अनिर्वचनीय 
सुख है | सुजनात्मक क्रियाके साम्यसे ही कविको 
ईश्वरको ARA माना गया है | अथवा ईश्वर ही ama 
द्वारा कविमें अपने ईश्वरत्वक्रा संदर्शन करा देता है | 
मन्त्रा ऋषिकी भाँति वह मानता — 


da वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ।? 

अर्थात्‌ “मैं इस कल्याणी वाणीको मनुष्यमात्रके 
fq दे दूँ p 

'कविमंनीषी परिभू; स्वयंभूः p ( वेद ) | Sa (कवि 
्रझका भी विशोषण हे | “मनीषी”का अर्थ है प्रज्ञावान्‌) 
राधाशक्ति अथवा आह्ादिनी शक्तिसे युक्त | कवि द्रष्टा 
होता दै, ae सहश द्रष्टा है | जगत्‌ हस्य है। कवि 
क्रान्तद्शी होकर अंदर और बाहर देखता है। उसे 
सभ्यक्‌ क्रान्तदर्शी होनेके कारण अन्तः तथा बहिःका 
समन्वय करना होता RH सबके उरकी डाली D 
| कारण तथा maa होनेसे ही उसके 
काव्यमें “चमत्कार’का पुट आ जाता हे | कविका कर्म 
व्यापक होता है--वह देश, विश्व, । 
याणीमाजके प्रति जागरूक होता Š | गहन साधना एवं 
अनुभूतिके कारण उसका अन्तस्तल 





होते हैं| “कविं 


शुराणमनुशासितारम्‌? (गीता), 


` यहाँ कविका अर्थ “सर्वश प्रमुः हे | सचमुच कवि रसधारा 
प्रवाहित T कर देवी कर्मका सम्पादन š x 
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यद्यपि धन, यश) कीर्ति इत्यादि कविको सत्कार" | 
स्वरूप प्रात होते हैं; किंतु वह उन्हें अपना उद्देश्य : 
नहीं मानता है, उन्हें गौण एवं नगण्य मानता है । | 
कवित्व-स्फुरण उसकी Za है, जिसके फलस्वरूप उसे | 
नानाविध लाभ सदेव होते रहते हैं। सत्यका उपासक 
कवि अपने AA विस्मृत न कर, सामान्य सुखोंके 
MAA eg रहकर, अपनी साधनामें अनवरत लगा 
रहता दै, भोगभ्रमित होकर पथश्रष्ट नहीं होता | 
कवि यथार्थ . सत्यकी खोज कर अन्धकारमे प्रकाश-दान 
करता है। सत्य ही संसारका श्रेष्ठ घन है | अतएव 
सत्यके अन्वेषणसे बढ़कर जीवनका उपयोग अन्य कुछ 
नहीं है। सत्य ही सभ्यताका जनक है तथा पवित्रता 
एव श्रेताक़ा सिद्ध साधन है। कविकी खोजका क्षेत्र 
अनन्त होता है | विश्वका. समस्त ज्ञान उसे प्रापणीय 
होता है । कोई साहित्य पवित्रकी sme होकर भी 
उसकी पहुँचसे बाहर : नहीं रह सकता ।- op जिन 
परिणामोपर पहुँचता है, ett होकर उन्हे सचाईसे 
यथावत्‌ व्यक्त करता है | उसे कोई दण्डका भय 
दिखाकर भी मार्गभश्रष्ट नहीं कर सकता | 


वे मानवताके धोर am हैं, जो ज्ञानपथके राही कविके 
मागेको अवरुद्ध करनेका प्रयत्न करते Š Q चिर-अर्जित 
शान gen होनेमें अथवा पूर्ण भावामिव्यक्ति करनेमें 
वाधा डालते Š | कौन-सा देश, काल. और समाज है 
जहाँ सत्यक्री वाणीका पत्थर; बरछी, na गोली; 
गालीसे स्वागत नहीं हुआ है! फिर भी मानवने सदा 
सत्यका अन्वेषण किया और उसे अभिव्यक्ति भी दी। 
उसकी अदम्य प्रवृत्ति एव साहस ही उसके समस्त 
विकासका आधार है--उतकी समस्त प्रगतिका मेरुदण्ड 
द । तत्यकी खोज करनेपर गेलीलियो, न्यूटन आदिको 
P अपमान सहन करना पड़ा! ऐरहीनियसने जब 
स्टाकहाम विश्वविद्यालयको अपने नये विचार प्रस्तुत किये 
तो उसे प्रताड़ना प्राप्त हुई ओर धोर अपमान सहना 
पड़ा, जव कि कुछ वर्षोके पश्चात्‌ उसे उन्हीं विचारों- 
पर नोबळ पुरस्कार मिला | Geib तथा विचारहीन 
रुढिवादी व्यक्ति प्रायः सत्यानुसंधानरत मनीषियोंकी 
अवमानना ही करते हैं | कछाकार तथा वैज्ञानिकके रूपमें 


भी सत्यकी साधना कवित्वका ही तो स्फुरणमात्र है । | 


| 
| 
| 
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कविके नवसुजनका सत्कार मानो उसमें निहित 
ईश्वरत्वका सम्मान है | उसका तिरस्कार मानो ईश्वरका 
ही तिरस्कार हे | कविकी नियतिकृतनियम-रहिता, 
हाद कमयी, अनन्यपरतन्त्रा, नवरसरुचिरा भारती ( वाग्देवी) 
सर्वोत्कृष्ट है | उसमें किसी-न-किसी aa ost गुण 
संनिहित होते < जिन्हें भोतिकता, घधनलोटपता, 
यशःकामना अथवा क्षुद्र संक्रो्णता धीरे-धीरे विनष्ट कर 
कविको उपहसनीय बना सकती है | 

संत तुलतीदास केवळ कवि ही न थे। वे सर्व- 
प्रथम ईंश्वरभक्त थे, उदात्त संत थे, महात्मा ये | तदनन्तर 
कुछ अन्य भी थे | उनका स्वान्तःसुख केवल कवि-जगतका 
अनुभूत सुजन-सुख नहीं था | उनका 'स्वः तो प्रभुमें 
विलीन हो चुका था । वह कोई व्यक्तिगत संकीर्ण 
“स्वः नहीं था | विश्वात्माका अन्तःकरण ही उनका 
अन्तःकरण था। eg बिन्दु सिन्छुमें संनिविष्ट होकर 
स्वयं विशाल सिन्धु हो चुका था | उनका देह; उनका 
इन्द्रियग्राम, उनका मन, उनकी बुद्धि परमात्माके दिव्य 
यन्त्र बन गये थे | भक्त ओर भगवानका तादात्म्य 
हो चुका था। दोनों आत्मसात्‌ थे | अतएव उनका 
rasa तो मानो विरादका परमेश्वर्यजन्य परमानन्द 
था। हरि-प्रेरणा ही उनकी अपनी प्रेरणा थी । तुलसी 
दिव्य प्रेरणाद्वारा यथा नियुक्त होते - थे, तथेव 
आचरण करते थे | परमार्थ, परार्थ अथवा विश्वार्थ 
ही ga “स्वार्थ! था | यदि प्रभु स्वयं रामरूपमें 
दिव्य uda कर रहे थे तो मानो वे स्वयं 
तुळसीके रूपमे भक्तलील कर रहे थे | सामान्यतः 
«सवान्तःयुख? ही स्वान्तर तोष है। यही श्रेष्ठ लाभ है | 


जीचनेऽस्मिन्‌ महॉल्लाभः स्त्रान्तस्तोषो निगद्यते । 
स्वस्यान्तरात्मना साधमविरोधे तदिष्यते ॥ 


अन्तरात्माकी वाणी वस्तुतः प्रभुकी ही वाणी होती 
है। जीवनमें यह परमोच्च लाभ है E कोई मनुष्य 
राग-द्वेष, घृणा? क्रोधः पक्षपात? मोह; ममता ओर चिन्ता- 
से मुक्त तथा समता एवं प्रभुमयतासे युक्त होकर स्वच्छ 
अन्तरात्माकी पुकार सुनकर उनके अनुसार ही आचरण 
करे | आत्मसमर्पणपरायण Ka आचरण सहज 
giad होता है, प्रभुकी प्रसन्नता ही उसका स्वार्थ 
है । उसका «स्व? तो प्रभुको समर्पित हो गया है | 
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अतः वह सर्वत्र प्रभुका दर्शन करता हे | गीतामें 
भगवानूने कहा हे-- 

सवेभूतस्थितं यो मां भजत्येक्रस्वमास्थितः । 

सवथा वतंमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ 

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं ak asal 

सुखं चा यदि चा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 

( गीता ६ । ३१-३२ ) 

(al पुरुष समस्त चराचर gei? ऐक्यभावसे स्थित 
मुझको भजता दे, वह योगी सब प्रकारसे वर्तता 
हुआ भी मुझमें हो वतंता दै | अजुन | जो आत्मौपम्य 
रूपसे o समरूपसे तथा सत्रके सुख या दुःखमें 
समरूपमे देखता दै, वह परम श्रेष्ठ “योगी! माना 
गया है ।? 

शासत्र-वचन है-- 

भगवान्‌ वासुदेवो हि सचंभूतेष्ववस्थितः। 

एतज्ज्ञानं हि eer मूल gäe शाइवतम्‌ ॥ 

(भगवान्‌ वासुदेव समस्त प्राणियोमें निस्य स्थित हैं; यह 
शाश्वत ज्ञान ही सारे धर्मका मूल दै, सार है |! 

सच्चे मनुष्यके स्वच्छ अन्तःकरणकी वाणी आत्माकी भी 
वाणी होती है | जैसे कि वासनाएँ शरीरकी वाणी हैं | इसमें 
कोई आश्चर्यं नहीं है कि वे एक दूसरेका खण्डन करती हैं | 
अन्तःकरणकी वाणीका प्रतिरोध मानो आत्महत्या है | महात्मा 
गाधीका कथन था कि यदि कभी अन्तःकरणकी वाणी मानने 
पर कोई भूल हुई प्रतीत हो तो भी वह अन्ततोगत्वा दोष न 
होकर उन्नतिदायक्र ही सिद्ध होगी । 'असत्येन सत्यमीइते,' 
अर्थात्‌ सत्यका पिपासु असत्य--मिथ्याको प्रात होकर भी 
असत्यसे सत्यकी ओर बढ़ता है; सत्यको प्रात करता है | 
जीवनके सभी क्षेत्रोम पवित्र व्यक्तिको प्रत्येक क्रिया स्वान्तः 
सुखके लिये ही करनी चाहिये, वहो हमारे क्रिया-कलाप 
का श्रेष्ठ परिणाम एवं पुरस्कार है | अपनी अन्तरात्माकी | 


आवाज सुनकर अपनी श्रेष्ठ योग्यता, क्षमता; शक्तिके अनुरूप ` 


कार्य करना ही हमारा परम धमं हे । अतएव अपने 'स्व'का ` 
क्षेत्र धीरे-धीरे बढ़ाते रहना चाहिये | केवल “मैं? और om 


परिवार? ही मेरे नहीं हैं, बल्कि नगर मेरा है; प्रान्त मेरा द, | 
देश मेरा है; समग्र विश्व ही मेरा है । mees मखळूकातःसे 
मेरा आत्मीयताका नाता दे | विचार, मनन) चिन्तन, | 


वाणी और घर्मसे चराचरमात्रके साथ अपनापन मानकर) 
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प्रेममाव-परिपूरित होकर, निःस्वार्थ सेवा करना ऐसा सुख अधीन है | अतः फल्से हमारा क्‍या सम्बन्ध हे ! फळकी 


— ——— as 


हे, जो योगियोंकों भी अलभ्य है | 'सेवाधमोंऽतिगहनो 
योगिनामप्यगस्यः ।? ऐसा उदारमना व्यक्ति सेवाका बदला 
नहीं चाहता, वह अन्तःकरण होनेके कारण अपनी 


भूलांसे भी शिक्षा प्रास कर सुधरता ही है | शुद्ध अन्तःकरण. 


ही तो आत्मब्रलका मूल कारण Š | 


प्रत्येक स्थितिमें श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ कर्म 
वस्तुतः आन्तरिक सुखके लिये ही हैं। स्वान्तःसुख ही 
उनकी श्रेष्ठताका मापदण्ड है | जिस मात्रामें मनुष्यमें वास्तविक 
श्रेष्ठा आ जाती हैं; उसी अनुपातमें उसका अन्तर्दोष गइन 
एवं स्थायी होता जाता है । संसारके लोग हमें बुरा कहें, मूर्ख 
अथवा पाखण्डी भी समझे, इससे हमारा सम्बन्ध नहीं है; न 
हमें उससे प्रभावित होना चाहिये | इम अपने आचरणके 
विषयमें ही उत्तरदायी हैं, न कि दूसरोंके | संसारको प्रभुमय 
अथवा आत्मस्वरूप माननेवाळे विशालह्टुद्य व्यक्तिके मानस- 
पर्पर वूसरोंके suq क्रोधपूर्ण व्यवहार देखकर भी 
कड्ताकी रेखा नहीं खिंचती है | ऐसा मानना भी कि, कमी 
gl: gett पता छगेगा ही, कभी लोग हमारी सचाईको 
जानेंगे ही; एक भूल है | दूसरे लोग हमारी अच्छाईको 
जाने, हम इसकी आवश्यकता हो क्यों समझें 1 अच्छा 
आचरण तो «स्वान्तः सुखाय? होना चाहिये | धन्यवादके 
द्वारा भी अपने . अच्छे व्यवहारकी प्रामाणिकताकी अपेक्षा 
दूसरोंसे क्‍यों कर १ धन, कीर्ति, यश, पद-पुरस्कारके लिये) 
दूसरोंकी प्रसन्नताके लिये ही काम करनेवाला व्यक्ति गलत 
काम) अभद्र. कार्य भी कर बेठेगा | मेरे विप्रयमें दूसरोंका 
क्या mp इससे मेरा. सम्बन्ध ही! क्यों हो ! 
दूसरोसि अपनी . अच्छाईका प्रमाणपत्र लेनेकी इच्छा 
तो मेरी , दुर्बलता है | दूसरे लोग मेरे कमसे प्रसन्न होंगे या 
अप्रसन्न,-इससे. मेरा सम्बन्ध ही क्यों है ? यदि धन्यवाद 
पुरस्कार प्रशंसाकी आशा करनेपर हमें उनकी प्राप्ति न हुई 


` तो हृदयमें निराशा, sssi घृणा, विरोधभावना उत्पन्न होंगे, 


जो .हर्मे कयम भ्रष्ट कर देंगे । खोकरञजनका Ae 
त ,कतव्य-पाळनके द्वारा आत्मरक्षन | वही 
[का मापदण्ड है | कतंव्यपालनमें ही मेरी 
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इच्छासे काम करनेवाला व्यक्ति कभी भी पथच्युत हो सकता 

है और उसका मानसिक संतुलन भी Bag सकता है | 

कर्म करनेके उपरान्त, तज्जन्य आत्मसंतोषको ही उसका 

श्रेष्ठ पुरस्कार मानकर कर्मको प्रभुके लिये समपंण करनेवाला 

व्यक्ति सदेव शान्त एवं सुखी रहता है | जिस कर्मसे उसको 

वास्तविक शान्ति प्राप्त होती et, उसीसे विश्वका कल्याण भी 

होगा | पवित्र अन्तःकरणके अनुसार शुभ कमंके निःस्वार्थ 

सम्पादनके द्वारा एक ओर स्वान्तःसुख उत्पन्न होता दै 

दूसरी ओर जनकल्याण । मानो ये दोनों एक ही वस्तुके दो 
पहल हैं--“आत्मनो मोक्षाथे जगद्धिताय च U अपना सुख 

जगतूके कल्याणमें ही निहित है | यदि हम किसीके विचार 

वा कर्मसे सहमत नहीं हैं तो भी उससे वेरभाव क्‍यों मान 

ले १ यदि किसीकी दुष्टताका हिंसासे भी सामना करना पड़े 

तो भी क्रोध और घृणाका परित्याग कर तथा कतंव्यभावना- 

से प्रेरित होकर ऐसा si | वीरता अपनाकर भी क्षमाभाव . 
रक्खें | क्षमा वीरका sen है। समाजमें अन्याय एवं अत्याचार- 

का सामना करते हुए, सद्भाव एवं निःस्वार्थ सेवाभावसे . 
ओतप्रोत होकर घराको SRI बनानेका प्रयत्न करें और असीम. 
सुख एवं शान्तिका लाभ प्राप्त कर | | 


व्यक्तिगत बातंमें सहनशीलता; क्षमाभाव अपनाकर कर्तव्य 
पालन करते रहनेका उपदेश सभी महापुरुषोंने किया है ।अग्राहम 
लिकनने कहा था; 'यदिमैं दूसरोके द्वारा की हुई अपनी eg 
आलोचना जानने ओर उनका उत्तर देनेका प्रयत्न करूँतो मैं अपने 
कतंव्य-मार्गते ही दूर हट जाऊँगा। मैं अपनी ओरसे श्रेष्ठ आचरण 
करता हूँ और अन्ततक ऐसा ही करता रहूँगा। यदि मैं अन्त्मे 
अच्छा सिद्ध हुआ तो मेरी आलोचना निष्फल हो-जायगी | 
यदि में अच्छा सिद्ध न हुआ तो फरिदते भी मेरी अच्छाई 
सिद्ध न कर सकेंगे |? ठिंकनने यह भी कहा था--किसीसे 
व्यक्तिगत झगड़ा न करो | जो व्यक्ति महान्‌ कार्य करनेके 
लिये कृतनिश्चय दै, उसे व्यक्तिगत झगड़ोंके लिये अवकाश 
ही कहाँ दें? काटनेवाल़े कुत्तेको राह दे दो, उससे झगड़ा 
मोळ लेकर काटे जानेसे क्या लाभ !? वास्तवमें समाजको 
प्रभुका ही विराट्‌ रूप माननेवाला महानुभाव व्यक्ति भय एवं 
घृणाको छोड़कर) Zuber होकर श्रेष्ठ आचरणके द्वारा 
MATAN अजनसे अपनेको धन्य मानता है | यदि किसी 
पद्‌ एवं यश पानेपर भी मानसिक 

शान्ति, चेन, नींद sp हो जायें तो समस्त भोतिक उपलब्धि | 
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तुच्छ ही नहीं; वरं विषाक्त एवं घुणित प्रतीत होगी | विवेकशील 
व्यक्ति बाह्य जगत्‌की उपलब्धियोंसे चकार्चौंध नहीं होता है 
न उनसे आकृष्ट अथवा प्रब्ध होता है । वह अपने 


आन्तरिक विचार-जगत्‌ , आन्तरिक जीवनका महत्त्व समझकर 
खस्थ चिन्तन, वाणी एव शारीरके द्वारा सत्कमेके सम्पादनसे 
सवान्तःसुखकी निधि पाकर कृतकृत्य हो जाता है | 


EE EE 


प्राणोंकी पुकार 
[ कहानी ] 


( ळेखक--श्रीरामजी शमो “राम? ) 


मनुष्यके मनमें कब, किस इच्छाका उदय हो, जीवन- 
रथ चलते-चलते किस AR मुड़ जाय; इसका कोई निश्चित 
प्रमाण नहीं | अतुल बाबू ऐसे ही एक व्यक्ति थे कुछ समयसे 
उनके मनमें मानवके उस शाश्वत TAA सखीकार करनेकी 
AA जाग्रत्‌ हुई कि जिसके प्रति न,उनका कभी 
झुकाव था, न चिन्तन । परंतु अब वही धमं उन्हें मान्य 
था | मनमें बार-बार हिलोर उठती, उस अवस्थामे जीवनकी 
दीप-शिखा भी प्रज्वलित होती ओर वह उनका इच्छित 
घर्म था--“अहिंसा? | संयोगसे उन्हें बौद्ध-भिक्षुआँका सहयोग 
भी प्राप्त हो गया | उनसे प्रेरणा मिली और दिन-दिन ऐसे 
भिक्षुआँसे सम्पक भी बढ्ता गया | भगवान बुद्धद्वारा 
प्रचारित Ge शरणं गच्छामि’ मानो उनके मानसमें तरल 
भावनाका विकास करनेमें समर्थ हुआ | कोटि-कोटि कण्ठोसे 
उच्चारित उस महामन्त्रने अतुल बाबूको ऐसा आकर्षित 
किया, उनके मनमे इस प्रकारकी प्रेरणा प्रदान की कि 
उन्हें अपना जीवन, पत्नी; बच्चे सभी बेकार छगने लगे | 
फलस्वरूप, वे अपने दैनिक काम तो करते, परंतु उनसे 
ऐसे उदासीन बने, SQ वे सभी बेकार थे | खयं उनका 
जीवन उदास पड़ गया; जेसे कोई ठंडी लाश | 

कदाचित्‌ यही देखकर कि पति उदास रहते हैं, बोद्ध- 
मिक्षुओंमं आते-जाते हैं, घरपर आकर भी उन्हींकी चचां 
करते हैं, पत्नी सुनयनाने एक दिन टकोर कर कहा--'क्या 
बात है १ कुछ मनमें आया है क्या १? वह बोली--।देखती 
हूँ; तुम बुद्ध भगवानकी प्रतिमा मी घर के आये हो, 
इसकी पूजा करते हो। तो क्या, हिंदू धर्मको छोड़कर 
बोद्ध बनना सोचा है ! मनमें यह हो; तो तुम स्वतन्त्र हो 
मैं तुम्हारे मारमिं बाधक नहीं बनूँगी P 

सुनयनासे इतनी बात सुनी, तो अतुळ बाबू सचमुच 
ही चञ्चल बन गये | मानो सुनयनाने खयं ही उन्हें सहारा 


m | o 


दिया और उनका अवरुद्ध पथ सरळ और साफ कर 
दिया । तुरंत ही वे at ët सुनयना | में अपना रूप 
बदलना चाहता हूँ । में महीनॉसे इस समस्यामे War हूँ कि 
तुम हो; बच्चे हैं, इनका निर्वाह केसे होगा १ सचमुच, 
बोद्ध भिक्षुक बननेकी कल्पना करता हूँ P उन्होंने | 
कदा--«५यह संसार माया | यहाँ घुटन दे, पीड़ा है । 
राग-द्वेष इस संसारके खूनमें मिला है |? 


सुनयनाने इतनी बात सुनी, तो वह सहज भावसे 
मुसकरा दी--'तो, तुम इस जीवनश्वेत्रसे भागना चाहते 
हो १ सुनती हुँ, भिक्षुक भीख मागते v और अपना 
निर्वाह करते हैं |! वह बोली--'मेरी चिन्ता मत करो । 
बच्चाकी बात भी छोड़ो । लेकिन, इतना सुन लो; 
यह कायरता है | जीवनसे भागनेवाळेको कोई 
नहीं मानता |! 


लेकिन अतुल बाबूने सुनयनाकी बातपर ध्यान नहीं 
दिया | उन्होंने कह्द--“सुनयना | मेरे पास इतने रुपये हैं; ` 
जायदाद है? फिर भी मुझे शान्ति नहीं । मानव | 
अपनी शक्ति ओर प्रतिभाका सद्दी उपयोग नहीं 
करता; यही तो भगवान्‌ बुद्धने बताया था |? RS 


खिन्न मावते Eé बात साधारण | 
मनुष्य भी कह सकता है | इसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है । | 
यह जीवन--यह जीवन-संसार--माया हे l< 
इसी प्रकारका व्यापार चलता है. | इसीमें ez ` 
पाता है V वह déen इस समाजे मी सम्मान ` 
है। छोग तुमको भला व्यक्ति समझते Š | क्या यहाँ सेवाः ; Í 
क्षेत्र नहीं ! यह संसार दुखियासे भरा दै। तुमने E di 
किसीको पैसा दिया, तो क्या HA हाय रोका | G J 
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झुका दिया। उन्होंने ar किया--मेरी भावनाको तुमने 
दबाया नहीं; बढ़ावा दिया P 

ओर उस नगरमें एक प्रकारके लोग तो थे नहीं, वहाँ 
सभी प्रकारका मिश्रण था | opt. Ge, मान-अपमान; पाप 
और पुण्य, प्रेम और शत्रुता--मानो एक साथ ही चलती 
ओर चली जाती | कभी कोई ऐसा भी विवाद खड़ा 
होता कि अतुल बाबूके महळ्पर लोग आते और उनका 
aa चाहते | यह सत्य था कि उनका व्यक्तित्व निर्विवाद 
रूपसे सवत्र स्वीकार किया जाता था | 


जब्र-तव॒ समाजमें बात चलती, अतुल बाबू लोगोंके 
मध्य होते; तो वे कहते--“भाई | जीवन क्षणिक है | ईष्या 
ओर go हमारे शत्रु हैं | रोष करनेमें हमारा ही अहित है | 
हिंसा पाप है |? वह बताते कि “मनुष्य स्वयं अपना शत्रु है । 
यह मानव जिस पवित्र भावनापर टिका हैः उसे कोई 
खीकार नहीं करता । मनुष्यका इससे बड़ा और कौन-सा 
दुर्भाग्य हो सकता है ! | 
x x x 
लेकिन अतुल वाबू समाजसे भले ही कुछ कहते हों) उसे 
सुपथपर छानेको चेष्टा करते हों) परंतु स्वयं अपने घरगें 
उन्होंने बेठे-विठाये विवाद खड़ा कर दिया था | 
एकदिन पुत्रने कहा--“पिताजी | मैं बौद्ध-मिक्षुओंकी 
स्थिति जानता हूँ | जव में एम्‌० Gef पढ़ता था; तो कुछ 
सायियाँके साथ भूटान जा पहुँचा था | मुझे तो छगा वहाँके 
मिक्षुओंकों भी शान्ति नहीं | जीवनका चरम लक्ष्य उनके 
द्वारा भी सम्पादित नहीं होता |! वह बोलछा--५्ये घर्म, ये 
सम्प्रदाय लेना जानते हैं) देते कुछ नहीं | जो कुछ दै, वह 
इस समाजकी आत्मा दै, इसीकी पीड़ामें छुपा है | कहिये, 
आपने कभी उत करुणाका अनुभव किया ! अध्यात्मवादी 
______ कुछ शब्दोंकी कल्पना करना और है और उन्हें व्यवहारमें 
s दाना और P 
LL asa पुत्रकी बात सुनी तो चुप रह गये | वे 
यह समझते थे कि उनका पुत्र अब बच्चा नहीं | उसने 
SS एम्‌२ ए० किया था । अतएव उसकी बातका 
wës करने वे एकाएक dag बने 
किंतु समाजमें जिस प्रकारका ताण्डव हो रहा था, 
SE ग । उन्ह S दिनों उन्होंने geiter विवाह किया | 
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वह. लड़का बेरिस्टरी पढ़ रहा था | अतएव उसके 
अनुरूप ही दहेज दिया गया | किंतु आइचयं) लड़के और 
उसके पिताको वह भी पसंद नहीं आया | लड़केको 
मोटर नहीं मिली, इसलिये वह शिकायत ही करता रहा | 

लेकिन अतुल बाबू तो सुनयनासे परेशान थे | वह आये 
दिन घरके खर्च बढ़ाती जा रही थी ओर किसानोंसे पेसा 
नहीं आ रहा था उस क्षेत्रमें सूखा पड़ा तो किसानोंके 
समक्ष रोटीका प्रश्‍न आ गया | उस अवस्थामे सुनयना 
कहती--“ठुमने जमींदारी तो gus ली, परंतु उससे केसे 
कमाया जाता है; यह नहीं सीखा | देखते हो, तुम्हारा 
IA बड़ा है | FOR! लड़केका विवाह करना दै; बहूके 
लिये जेवर भी बनने हूँ .ओर तुम सत्र बातोंसे रास्ता 
काटते हो | जब ऐसे ही बनना था; तो अपना विवाह नहीं 
करना था | योगी बननेकी साध Qar हुई? तो अकेले 
रहना था ।? 


जमींदारीका काम देखनेवाळा कारिंदा बार-बार 
माल्किसे कहता--“सरकार | सीधी उँगलीसे घी नहीं 





निकलता) किंसानोंपर मार पढ़े) उनके घर-बेल कुक हो, ` 


तभी रुपया वसूल हो सकेगा ।? 

किंतु अतुल बाबू सहमत नहीं हुए | वे बातको टाळ 
गये | उन्होंने अपने समी किसानोंको एक निश्चित दिनि 
अपने घर बुलाया | जव वे आये, तो अतुल बाबू उनकी 
अवस्था देखकर एकाएक सहम गये । सभी सूखे हुए | 
वे किसान अपने खी-वच्चोंसहित वहाँ आये थे । उन 
समीको देखकर अतुल बाबूका मन चीख उठा--ध्ये सभी 
तस्त हैं, ये दुखी हैं और भूखे हैं ।? 

और यह अनुभव करते ही, उन्होंने मुंशीसे कहकर 
समी किसानोंको दो-दो मासके खानेका रुपया Rear 
दिया । उन्होंने किसानोंको हाथ जोड़े और विदा 
कर दिया | 


` लेकिन जब वे घरमें गये, तो देखते ही सुनयना 
बोळी--“तुम्हे हुआ क्या है ! क्या घरका सत्यानाश करना 


है ! किसानोंको बुलाया था रुपया पानेके लिये और उल्टा 


TA दे दिया | हे राम |? 
उस समय अतुल बाबू da थे | वे पत्नीके समक्ष भी - 
अपराधी बन चुके थे | 
X x % 


Ei ° z 
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फलस्वरूप एक gë ऊपर हो गया था कि अतुल 
बाबू एक दिन चुपचाप ही घरसे निकले; तो फिर दिखायी 
नहीं दिये | पुत्रने अनेक Uda, मित्र भी गये; 
पर वे नहीं मिळे, नहीं मिल सके | 

लेकिन जब दूसरा ओर तीसरा वर्ष भी लग गया; 
पुत्रका विवाह हुआ ओर वह एक पुत्रका पिता बन 
गया; तो तभी, एक दिन प्रातः घरके नोकरने माळकिनसे 
कहा--५एक साधु आये हैं, भिक्षा माँग रहे हैं P 

सुनयना तब as हो गयी थी | किंतु उसने नोकरकी 
बात सुनी, तो जैसे उसकी छातीमें बरबस ही चिंहुक get 
हुई | वह पतिकी चिन्तामें घुल चुकी थी । यद्यपि उस 


घरपर भिखारी नित्य ही आते; परंतु जब उस भिखारीकी 
बात सुनी, तो सुनयना पुत्र और पुत्र-वधूसहित खयं भी 
द्वारकी ओर उठ चली । द्वारपर जाते ही, उसने साधुको 
देखा, तो एकाएक उसके aN .पछाड़ खाकर गिरती 
हुई चीख पड़ी--मेरे नाथ !? 

किंतु aga dr और गम्भीर सरमे उद्घोष 

किया-'देवि ! बुद्ध दारणं गच्छासि P 

पुत्र और पुत्र-वधूने भी साधुके चरण छू लिये, किंतु 
वे भिक्षाका पात्र आगे बढ़ाकर भी लौट पड़े | वे चले 
गये । स्पष्ट था; वे ओर कोई नहीं; स्वयं उस घरके मालिक 
जागीरदार अघुळक्रुमार मजूसदार थे | 





ष्टि एवं वृष्टिरोधके शास्रीय उपाय 


( लेखक---ीसोमचेतन्यजी श्रीवास्तव, gäe wo, एम्‌० ओ० पुछ ० ) 


वर्षा ada जीवन है | वृष्टिके अभावमें पृथ्वी; 
वनस्पति एवं वातावरणमें शुष्कता आ जाती है; तब अन्न- 
जलकी कठिनाईके अतिरिक्त अन्य अनेक व्याधियों एव 
उपद्रवोका भी आगमन हो जाता Š | जगतूकी माङ्गलिक 
स्थिति भगवत्कृपा एबं देवानुग्रहपर निर्भर है | प्रजा जब 
स्वेच्छाचारिणी होकर देव-धर्म-भगवद्विमुख हो जाती है; तब 
उसे नाना प्रकारकी विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है । 
हमारे शास्त्रकारोंने सृष्टिके कल्याणकी भावनासे सभी 
बाधाओँको दूर करनेके उपाय लिखे हैं | आवश्यकता है-- 
श्रद्धा एवं विधिपूर्वक उन उपार्योका अनुष्ठान करनेकी | 

अतिवृष्टि और अनावृष्टि--इन दोनोंसे ही हमारे देशका 
कोई-न-कोई भाग ग्रस्त रहता है । कभी बिहार कभी 
उत्तर प्रदेश, कभी राजस्थान, कमी गुजरात और कभी 
आन्भ्रसे अकालक अथवा अतित्वष्टिसे anu हानिकी खबर 
मिलती रहती हैं | देशकी प्रजा इस कष्टसे मुक्त होश इसी 
भावनासे ये शास्त्रीय उपाय प्रकाशित किये जा रहे दै | 

यह ध्यान रखना चाहिये कि जप या होमके करनेवाले 
व्यक्ति अत्यन्त सार्विक प्रतिके? निम एवं परोपकारी 
होने चाहिये | कर्मकी सफलता कर्तोपर निर्भर है | बृहत्मराशर- 
स्पेतिका वचन है-- 

षद्कमेनिरताः geet ये < दरधाः प्रतिग्रहैः ॥ 

 नियोज्यास्तेऽग्निक्रायोदो स्फुरन्मन्त्रा द्विजोत्तमाः । ` 
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प्रतिग्रहाग्निदग्धस्थ जपहोमादिकुवंत: ॥ 
aa Tm तत्कृतं कर्म निष्फळम | 
( अ० ११ । ७३-७५ ) 
“स्वाध्याय, जप; होमादि विप्र-कर्ममें मो हुए, शान्त) 
जितेन्द्रि दान न लेनेवाळे, मन्त्र-चेतन्यक्री शक्तिसे युक्त 
ब्राहमणोंद्वारा कराया गया या क्रिया गया जप-होमादि कर्म 


ही सफल होता है |? 


ऋषि शौनकका वचन है कि «सप्तमहाव्याहतिपूर्वक 
गायत्रीके पुरश्ररणके बिना वेदिक मन्त्र चेतन्य नहीं होते |? 


अतः इन विधियोंका अनुष्ठान करनेवाले पहले अपनेमें 


पात्रता स्थापित करें । इनके अनुष्ठानके पूर्व विधिपूर्वक ` 


गायत्रीका एक छाख जप एवं होम कर लिया जाय तो 


सबसे अच्छा है | यदि ऐसा न हो सके तो वृष्टिप्रयोगके 
पूर्व एक सप्ताह पूर्ण ब्रह्मचयेका पालन करते हुए; केवल ह॒विष्य- 
. अन्नका भोजन एवं एथिवीपर शयन करते हुए“ नमः | 


z 


१ 3 dp 


या अन्य किसी भी अपने इष्टदेवके मन्त्रका एक छाख 


जप कर लेना चाहिये । तभी मन्त्रानुष्टानते अभीष्ट em 
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( ३ | ७६ ) तथा भगवद्गीता (३ | १४) में होमसे 
बृष्टि होनेका वर्णन है | निरुक्तर्मे ऐसा वर्णन मिलता है कि 
ऋग्वेद ( १० | ९८ | ५ ) का सूक्त वर्ष-काम-सूक्तः है | 
जब शन्तनुके राज्यमें बारह वर्षतक वर्षा न हुई; तब वे 
अपने बड़े भाई महातपस्वी देवापिके पास गये | देवापि 
बृष्टिविद्याके शाता थे | उन्होंने वृष्टि-यज्ञके द्वारा देवोंकी 
कल्याणी बुद्धिको शस्य-सम्पत्करी वृष्टिके लिये प्रेरित किया | 
इस प्रकार उस वृष्टि-यश्के द्वारा प्रथ्वीपर अन्तरिक्षसे 
उत्तम, दिव्य वर्षा हुई । ( निरुक्त २। ३) महाभारत 
( अनु० १४। ९३-९४ ) Š ऐसा वर्णन आता है कि 
भगवान्‌ महादेवके कुपित हो जानेपर प्रथिवीर्मे जळ नष्ट 
gi गया। तब Sen सप्तकपाल यज्ञके द्वारा भगवान्‌ त््यम्बकको 
प्रसन्न कर भूमिपर पुनः जळ प्राप्त किया था | कोटिल्य 
अर्थशास्र (४ | ३ ) में अवर्षणको दूर करनेके लिये गङ्गा 
एवं gens) पूजाका वर्णन है | अस्तु | 


अब नीचे वर्षा न होनेपर तत्काल वृष्टि करवानेके 
प्रयोग दिये जा रहे है : 


“अग्निपुराण? ( ऋग्विघान ) का कथन है कि दृष्टि 
चाइनेवाळा निराहार रहकर स्नानके बाद गीळे बस्न धारण 
किये हुए ही 'अच्छावद्‌०? (Fo ५ | ८३ ) सूक्तका जाप 
करे | wÍ शीघ्र होगी | इसी भाँति वृष्टिकामी पुरुष 
बृहस्पते अति०! (यजु० २६ | ३, काण्व सं० २८ | ४ Jet 
भी प्रयोग कर सकता है | अपां गर्भस्‌०? (Eo ३। १ 123) 
की आहुति देनेसे अवश्य वर्षा होती है | «पः पिन्वोषधी० 
(यजु १४ | ८) इस मन्त्रकी द्धि) wq एवं मधुकी 
आहुति देनेसे तत्काळ महावर्षो होती है | 


` अयर्ववेद्का ४ | १५ सूक्त मी वृष्टिसूक्त हैः। इनके 
अतिरिक्त ado ११ । ४-५, To ४ | ५७ | ८ तथा 
यजुवेंदके २६ | १०; १४। ८; 


“देवीभागवतपुराणर ( ११ | २४। ५७-५८ ) के 
Set s: e गायत्री- 
An Kam वर्षा हो जाती Š | 
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कल्याण 


१८। ९, १२ के मन्त्र भी | 


कात्यायनी-तन्त्रके अनुसार--महा«२॥ इन्द्रो य 
ओजसा पज॑न्यो बृष्टिमाँ ६ २॥ इवस्तोमेवत्सस्य siet ët उपयाम- 
गुद्दीतोऽसि महेन्द्राय त्वेष ते योनिमंहेन्द्राय त्वा। 

(ago ७ | yo ) 
यह याजुष मन्त्र वृष्टिप्रद है | 


गोरीतन्त्रके अनुसार--“वब्चिताभ्यास्‌ ।?--यह sat. 
सप्तशतीका अरद्धमन्त्र जलप्रद है | 


बृहत्परादारस्म्रतिका वचन ( ११ | १७७-७८ ) है 
कि“धपानीमें खड़ा होकर "नमः शंभवायः च? इस याजुष मन्त्रका 
सो बार जप करनेसे तत्काल वर्षा होती है | यदि Ru 
नाभिमात्र जलमे प्रविष्ट होकर इस मन्त्रसे जलकी आहुति 
दे तो मन्त्र-माहात्म्यसे धरतीको समुद्र बना दे सकता है | 


श्रीमुकुन्द्वल्छम मिश्रजीने Gac शुरु? ( ६९ पृष्ठ) में 
वृष्टिके लिये वसिष्ठ-कल्पौका निम्नलिखित विधान दिया है-- 


ep पुरुष अध्य-पाद्यादिसे भगवान्‌ ब्यम्बकका पूजन 
कर “आपे हि छा? इत्यादि तीन मन्त्र, हिरण्यवर्णा०-आदि 
Sat: पवमानसूक्त एवं yag मन्त्रसे Esser 
अभिषेक करे | वह दूध Paté हुई Seng ( बेत ) की 
समिधाओंसे या केवळ दूधसे rb यजामहे? मन्त्रसे एक 
इजार या दस इजार आहुति दे । होमके अनन्तर 
पुण्याहवाचन करवाकर ब्राहमणोंको भोजन करवाये ( एवं 
दक्षिणा भी दे )। ऐसा करनेसे निस्संदेह दस दिनके 
अंदर वर्षा हो जायगी D: 


अथवा. दृष्टिकाम पुरुप पीला ge धारणकर वटवृक्षकी 


समिधाओसे व्यम्बक मन्त्रसे होम करे तो तत्काळ वर्षा हो 
जाय । 


यदि दृष्टिकाम नामिपर्यन्त señ खड़ा होकर भगवान्‌ 
मृत्युञ्जय व्यम्त्रक शिवका ध्यान करते हुए “ब्यम्बक-मन्त्रः 
का जप करे तो मदती बृष्टि होगी | 
सोमशम्भुकी 'कर्मकाण्ड-क्रमावळी? ( ६७६-८ 
-८०) का 
कथन है कि वृष्टिके लिये निम्नाङ्कित प्रयोग करे-- e 


"ee? अरहोसहित वरुणदेवका पूजन करके 
अथवा गुह्यक मन्त्रे Rote आहुति दे | तिलके इतत होमे 
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EE 


मनुष्य आकाडार्मे ऐसे मेघोंको स्थापित कर सकता है; जो 
सम्पूर्ण दिगन्तों तथा एथ्वीको वर्षाके जलसे आष्ठावित 
करनेमें समर्थ हों । फिर शीघ्र ही पाझुपत मन्त्रसे उन NA 
वर्षाके लिये विदीर्ण कर दे | मन्त्र इस प्रकार है--४* e 
qg हूँ फट्‌ मेघान्‌ स्फुटीक्रियताम्‌ हूँ फट? 


श्री de लक्ष्मीनारायण गोखामीने (दुर्गाचेनखृति? में 
किसी तन्त्रके प्रमाणके आधारपर लिखा है कि ““देवीकवच- 
के मन्त्र 'देवीसक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽस्बिकेः का जप 
करनेसे अनादृष्टि दूर होगी |?” 


बृहत्पराशरस्मृति ( ११। २४१-२६२) के अनुसार 
“लक्षहोमसे gz सभी उपद्रवोंकी शान्ति होती है एवं समयपर 
वर्षा होती हे |? 


“कल्याण?के किसी asi किसी अनुभवीने यह लिखा 
था कि «असौ ०? ( यजु० १६ । ६-७ )--इन दोनों मन्त्ोसे 
सत्तू और जलका ही सेवन करता हुआ गुड़ और vi 
बेंतकी समिधाओंको भिगोकर हवन करे तो वर्षा होती है | 


ृष्टिके ये प्रयोग न तो अति परिश्रमसाध्य हैं और न 
नहुन्ययसाध्य | बेत या वटवृक्षकी समिधाओंसे तिळ, खीर 
या दू घ-धीकी यथोक्त FAR एक हजार या दस हजार आहुति 
देनेसे ab हो जाती है। यदि यह भी न हो सके तो 


नाभिमात्र जलम खड़ा होकर शुद्ध, एकाग्रचित्तसे मन्त्रोक्त - 


देवताका ध्यान कर छन्द देवता, ऋषि एवं विनियोगपूर्वक 
अभीष्ट मन्त्र ( गायत्री या step या नमः शिवाय ) का 
सी बार जाप करनेसे वृष्टि हो जाती है । जाप सामूहिक भी 
हो सकता है या एक या अनेक व्यक्तियाँद्रारा भी, फलप्राति- 
पर्यन्त | अनुष्टानकालसे तथा अनुष्ठानकाल्में मनसा-वाचा- 


' कंमंणा अत्यन्त पवित्र रहना बहुत आवश्यक है | 


असस्यभाषण, लोम, हिंसा, कामवासना, चोरी आदिसे 
दूर रहकर निरन्तर मन्त्र-देवताक्रा चिन्तन) जप एवं वृष्टि 
होनेका ध्यान होना चाहिये | 


“दत्ततरेय-तनत्र’्के चतुर्थ पटलमें मेवस्तम्भनका यह प्रयोग 
मिळता है— 


(१) दो हॉड़ी लेकर उनमें इमशानका अङ्गार भर दे 
और दोनों हॉड़ियोंका मुँह मिलाकर उनको वनमें गाड देनेसे 
मेधका स्तम्भन हो जाता है | 


( २) एक इंटपर इमशानके भस्मसे “मेघ? लिखे और 
दूसरी इंटसे उस इंटका सम्पुट बनाकर उसको alem गाइ 
दे तो मेघका स्तम्मन हो जाय; अर्थात्‌ पानी न बरसे | 


किसी तन्त्र अन्थमें मैने पढ़ा था कि नमक और दूधकी 
आहुति देनेसे वर्षा बंद हो जाती है | 


“वसिष्ठ-कल्प”में कहा है कि “अग्निहोत्रकी सफेद भस्म 
लेकर उसकी Tah मन्त्रसे एक सो आहुति aert देनेसे 
वर्षा बंद हो जाती है |? 


।देवीमागवतपुराण? ( ११ | २४ | ५८ ) का वचन 
है कि cà गायत्रीसे भस्मकी एक सौ आहुति देनेसे 
महाबृष्टि भी तत्काळ बंद हो जाती है |? ( यह अनुभूत भी 
है)। 


“कात्यायनी-तन्त्रः्के अनुसार यजु० ६ | २१ का निम्न- 
लिखित मन्त्र जपनेसे अतिवृष्टि शान्त हो जाती है-- 


ॐ agi गच्छ स्वाहा5न्तरिक्षं गच्छ स्वाहा । देवर, 
सवितारं गर्छ स्वाहा । मित्रावरुणौ गच्छ स्वाहाऽहोरात्रे गच्छ 
स्वाहा । छन्दा<सि गाच्छ स्वाहा । द्यावाएथिवी गच्छ स्वाहा | 
यज्ञं राच्छ स्वाहा । सोमं गच्छ स्वाहा । दिव्य नभो गच्छ 
स्वाहाऽरिंन वेइवानरं गच्छ स्वाहा । मनो मे SS यच्छ दिवं 
ते धूमो गच्छतु स्वर्ज्यातिः पथिवीं भस्मनाऽऽपण स्वाहा ॥ 


आया हैः कस्याणके पाठक राष्ट्रके किसी मागमे टरो 
या अतिदृष्टिका उपद्रव होनेपर इनमेंसे किसी भी प्रयोगका ` Gs 
अनुष्ठान कर लाभ उठायेंगे एवं अपने अनुभवसे eser — 










अब नीचे मेघस्तम्भन एवं वृष्टिरोधके कुछ उपाय पाठकोको सूचित करेंगे | भगवदिच्छासे अन्य विषरयोप | 
ठिखे जाते है-- | भी शास्त्रीय मन्त्प्रयोगके अनुष्ठान प्रकाशित किये जा सकते हैं। | - 
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वर्णाश्रमकी ऐतिहासिकता 


( लेखक--डॉ० शरीनीरजाकान्त चौधुरी, पम्‌० प०,पी-एच्‌० डी० ) 
[ गताङ्कसे आरो ] 
( १ ) भामहने!“काव्यालङ्कारः ग्रन्थमे लिखा है-- 
Cast मम भ्राता मम पुत्रः पिता मम।? ( ४।४०।४१) 

यह वाक्य धप्रतिज्ञा? नाठकके प्रथम अङ्कके- 

*अणेण मम भादा हृदो, अणेण मम पिदा, अणेण मम सुदो'--दो ही लिया हुआ जान पड़ता है | 

भामहने इस स्थलपर न्याय-विरोधके उदाहरणखरूप 'प्रतिञ्ञा-योगन्धरायण? के प्रथम अङ्कमें चर्म-निर्मित age 
अहणके समय माळव-राजमन्त्री झालङ्कायनद्वारा वत्सराजके पराजित और बंदी होनेके विषयमें सम्पूर्ण कहानीके विरुद्ध 
समालोचना की दै | नाटकका नाम नहीं है | कारण, apen होता दै, “प्रतिज्ञ? एक सुपरिचित नाटक था | qo म 
गणपति शास्त्रीके मतमें भामह कालिदासके पूर्ववती Š | 

( प्रति्ञा-योगन्धरायण) भूमिका ( १-३ पुष्ठ ) गणपति शास्त्री) द्रष्टव्य ) 

भामहने एक और aa मी “प्रतिज्ञा? नाटकका उल्लेख किया है-- 

आहरिष्याम्यसुमद्य महासेनात्मजामिति । कृत्वा प्रतिज्ञां वत्से न हृतेति मदनाश्रया ॥ ( काव्यालङ्कार ५।२८) | 


. (२) प्रसिद्ध बोद्ध कवि-नास्यकार अश्वघोषने ( प्रथम शताब्दी ) बुद्धचरितमें “प्रतिज्ञा! नाउकके एक इत्गोकका | 
अनुकरण किया दै-- 
काष्ठादर्निजांयते सण्यमानाद्‌ काष्ठं हि gem ` लभते gmi 
भूमित्रोयं खन्यमाना ददाति । भूमिं खनन्विन्दति TN तोयम्‌ । 
सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां निबन्धिनः ` किंचन नास्त्यसाध्यं 
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सागरिब्धाः सवंयत्नाः  फलन्ति ॥ न्यायेन युक्तं च # च au 
( प्रतिश्च० १। १८ ) | 
यदि कोई कहें कि यहाँ भासने ही अश्वोषसे नवं gd सलिळेः सपूर्ण | 


भाव ओर भाषाका ग्रहण किया है, तो वैसा कहना भूल सुसंस्कृतं दुर्भकृतोत्तरीयम 
होगी | हम अन्यत्र प्रमाणित कर चुके हैं कि अश्वघोष TT माभून्नरकं स गच्छेदू 
'कालिदासकें निकट ऋणी हैं | भास कालिदासके पूर्ववती हैं, यो miea कृते न युध्येत ॥ 


यह निःसंदेह है। 

: oo | इति मन्त्रिपुरोहिताभ्यामुत्साहयेद्‌ यो 

Ze e (३ ) भासके नाटकके वहुत-से शलोक जनप्रिय थे और | ( De 1३) 
_______ कालान्तरम वे प्रवादवाक्याँ# में परिणत हो गये । खयं 4 


x amiy कोठ अपने : यह इछोक एक चरम नाटकीय मुहूर्तका है | 'अपीह | 
e en अपने विश्वविख्यात अन्य ध्या मे इछोकी भवतः? इस वाक्यसे संदेहरहित रूपमें SE 


EE mar नाटकसे एक श्लोक अहण करनेमें किसी प्रकार है कि यह ब्लोक कौटिल्यकी अपनी रचना नहीं है। इसे 
| ` E e e EES — = — प सुतरां, भासका काळ चाणक्य ( ३२० ईसापूर्व ) के 
KS वय सुनते र णक कक Ca 3 पूव सिद्ध होता है | Q 

SE AE t नपे ये । यह “अविमारक? # (v! १२ ) पाया ~ (४ ) वामनने ८ 'मैं--( धर et | 
E Aa bea त वषः चह Sa 
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संख्या ६ ] 








(अधि० २) किया है। यह मूलतः अर्थ-श्ास्त्रका. होता तो 
वे काव्यदर्शनमें इसका कभी उल्लेख नहीं करते | 


(५) शझंकरार्यने  कामन्दकीय 'नीतिसार’्की 
“जयमङ्गला? टीका ( २० | २१ ) में oda? “अपीह 
इलोको भवतः' ओर उसके परवती दो इल्लेकोंको उद्धत 
किया है | “नवं शरावं? इलोक द्वितीय है | अतएव 
“नवं शाराव’ इलोक दूसरे काव्यसे अर्थशास्त्रमे लिया गया 
है; इस विषयमें कोई संदेहकी गुंजाइश ही नहीं रह सकती | 

( कामन्द्क--“नीतिसार? त्रिवेन्द्रम्‌ संस्करण, ३०० पृष्ठ) 


ऊपरकी आलोचनासे यही निष्कर्ष निकल्ता है कि 
“प्रतिज्ञा! और «स्वमन? दोनों नाटकोंका लेखक एक ही है--और 
वे हे--महाकवि भास | 


भासका काल 

( १) भारतीय इतिहास, प्राचीन साहित्य एवं 
ऐतिहाकी दृष्टिसे नवं शरावं? इलोकका गुरुत्व अतुलनीय और 
असाधारण है | कारण, इससे प्रमाणित होता है कि “परतिज्ञा? 
नाटकके लेखक ( भास ) कोटिल्यके पूर्वता थे | पहले ही 
यह माना जा चुका है कि कोटिल्य degt चन्द्रगुप्तके 
मद्दामन्त्री चाणक्यका दूसरा नाम है | उनका काळ 
सम्मवतः ( आ० ) ३६०-२९० (Sama) है | 


(२) भासके नाटकोंमें बौद्धमत और पाटछिपुत्र नगरका 
उल्लेख पाया जाता है; सुतरां वे बुद्धके परवती Š | अथ च--- 
उनके समयमे शाक्य श्रमणक ( बोद्ध भिक्षु ) गणोंकी 
उतनी मान्यता नहीँ थी, ऐसा प्रतीत होता दै | सुतरां 
अशोकके बहुत पहले उनका अभ्युदय हुआ था | 


(३) पहले कहा जा चुका है कि भास अश्वघोष 
(प्रथम ईखी शताब्दी) और कालिदास (प्रथम इसापू्व शताब्दी) 
के पूर्ववर्ती Š | मेघदूतमें ५उद्यनकथा? पायी जाती है | 


(४ ) “छू वाख्यायिकाभ्यो बहुळम्‌? इस वात्तिककी 
व्याख्यामें महाभाष्यमें पतञ्जलिने वासवदत्ता आख्यायिकाका 
उल्लेख किया है ( महाभाष्य २। २२८ एवं ३१६ पृष्ठ | 
सुतरां भास सम्भवतः द्वितीय ईसापूर्व शत्ताब्दीके पृर्वकालमें 
हुए होंगे। 


( सनत्सुजातीय अध्यात्मशास्र) गुरुपद्‌ EIS: ६६४ 
WR age? 
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( ५ ) भासके नाटकोर्मे उस समयके समाजका जो चित्र 
पाया जाता दै, उसमें वर्णाश्रम-व्यवस्था पूर्ण गौरवके साथ 
विद्यमान है, एवं किसी क्षत्रिय सम्राट्से उन ( भास ) को 
समासदू वना rat था, ऐसा प्रतीत होता है । सम्भवतः 
भासने अपनी आँखोंसे अश्वमेध या उसी प्रकारका कोई 
बिराटू यज्ञ देखा था; क्योंकि उन्होंने “प्रतिमा? 
नाटकमें कहा दै-- 

'सिहमन्त्गंतामपंयज्ञार्थेमिव संतम्‌? ( २। १० ) 


“पञ्चरात्रः नाटकर्मे भी विशाल यज्ञका वर्णन पाया 
जाता है । 


अश्वमेध यज्ञमे क्षत्रिय सम्राटका अधिकार 

वेदिक साहित्यमें राजसूय और अश्वमेध यज्ञकी विधि 
व्यवस्थाका सुप्रचुर वर्णन है | उससे जाना जाता है कि 
अश्वमेध oa? जो पशु Ps किये जाते ये; इनके भीतर 
सिंह भी एक था | (इन्द्राय सूकरः सिंहो मारुतः P 
(शुक्ल यजुःसंहिता २४ | ४० ) | मरुत्‌ देवताके उद्देश्यसे 
सिंहको उत्सर्ग किया जाता था | अतएव यह अनुमान 
करना कठिन नहीं है कि भासने प्रत्यक्ष अश्वमेध यज्ञमे 
सिंहको देखकर पूर्वोक्त वाक्य लिखा होगा और सम्भवतः 
उनके प्रायः हर नाटकके भरतवाक्यर्मे जिस सार्वभौम नरपति 
“राजतिंह?की ग्रशरित है, वे ही इस katak 
यजमान हुए होंगे | 

“राजा राजसूयेन यजेत।? 'राज्ञोऽश्वमेधः सवंकामस्य ।! 
( कात्यायन Aa २० । ७ ) 

आदि वाक्योंसे जाना जाता है कि राजसूय, अश्वमेध 

आदि यशोमे केवळ अभिषिक्त क्षत्रिय सार्वभौम नरेशका 


अधिकार है, दूसरे किसी वर्णका नहीं | वैश्य अथवा 


यहातक कि कोई ब्राह्मण यदि राजा हो, तो उनको इन दो 


यज्ञोके करनेपर पुण्यलाभ तो होगा ही नहीं) उल्टे पाप £ S F! 


लगेगा | ट्टका वेद और वैदिक ae अधिकार नहीं है, 


अतएव किसी भी द्यूदनरेशके लिये अश्वमेध यश तो क्या, | SE 


किसी भी यजञके करनेकी बात नहीं उठ सकती | 
राजेत्येतानभिषिक्तानाचक्षते।” 






| 
Wl ag 


Hoe 
D 


RR K 
< 
“ e Zo e 
वाची s 3 š E ` 1 +5 e 
FA ++-- ya i AT यही ba 
3 € J e l D 
¢ gl Tè 
AN ` WW a GE "| 
Fe Nie N d Ce 
"o i w 12 ae d e D 
Aa VL £ Ze 
Ka Ri 
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९८४ कल्याण . | भाग ४४ | 
SE जि 





_ 'राऊ्महणाच्य न ब्राह्मणवेस्ययोरयं यज्ञः P तस्माच्छूद्र 
यशञनवकल्पः P “पत्युनों यज्ञसंयोगे | 
( पाणिनि ४ । १ । ३३ ) 


'साविन्नी लक्ष्मी यञ्चः प्रणवं यदि जानीयात्‌ स्री शूद्रः स 
asa गच्छति । तस्मात्सवेदा नाचष्टे यद्याचष्टे स 
आचार्यस्तेनेच get गच्छति |! - 

( नसिंइपूवेतापनीय १ । ३ ) 


शंकराचार्य इस श्रुतिकी व्याख्यामें कहते हैं कि ei 
ओर झृद्गका गायत्री, ata, यजुर्वेद एवं mai 
अधिकार नहीं R | वे इनका उच्चारण करनेसे मृत्युके पश्चात्‌ 
नरकगामी होते $ | अतएव जिस किसी वर्णकी ei और 
SES द्वारा सावित्री और प्रणबादिका पाठ सर्वथा निषिद्ध 
है। यदि कोई आचार्य अथवा गुरु ei किंवा झद्रको 
सावित्री aqa पाठ कराते हैं तो वेसा होनेपर वे भी मरने- 
के बाद नरकभागी होते < |? इन सब प्रत्यवार्योके सुननेसे 
र्नी-शूद्रादिके ख्थि प्रणव ओर वेदपाठ निषिद्ध जाना जाता 
RI सुतरां ब्राह्मण, Set या ge राजाके लिये अश्वमेघ 
यज्ञ करना असम्भव है | 


भास कोटिल्यके पूर्वकालीन हैं | sZ महापद्म नन्दने 
अनुमानतः ४२० ईसापूर्वे उत्तरापथके ama होकर 
प्राचीन समस्त क्षत्रिय राजवंशोंका उच्छेद कर डाला था | 
अतएव राजसिंह? उनके पूर्व वर्तमान थे | हो सकता है 
कि वे घोषुण्डा लिपिमें उल्ल्खित अश्वमेधयाजी क्षत्रियसप्राट 
mee: हों | इस प्रकार निश्चय होता है कि भासका काळ 
४५० इंसापूवेके वादका नहीं है | वे आर्यावर्तके अधिवासी 
थे) ऐसा प्रतीत होता Q | 


आधुनिक इतिहासमें अश्वमेधके इस वेशिष्टयका लक्ष्य 

नहीं रक्‍खा गया है | q पुष्यमित्र, गुससम्राट समुद्रगुस्त; 

कुमारगुत और दूसरे भी जिन सब राजाओंके अश्वमेध करने- 

dam जानी जाती है; वे सब-केसब क्षत्रिय थे, 
ge gereë प्रमाणित होता है | 

= MATA पाण्डव-वंशधर उद्यन, उनके um 

. उजयिनीके अधिपति प्रथोत एवं साठे मगधराज se 

) है | उडदेवका परिनिर्वाण आधुनिक मतानुसार 
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अनुमानतः ४८० ( sarga ) मे हुआ था | भास अवश्य | 
ही इन लोगोंके परवती हैं | | 


अतएव प्रतीत होता है, भास अनुमानतः ५००-४२० ` 
( ईसापूर्व ) कालमें विद्यमान थे | (भासनाटकचक्र? gen 
शताब्दी ( ईसापूर्व ) के मध्यभागमें रचित हुआ होगा | 


चारुदत्त 


महाराज श्रूद्रक ( प्रथम शताब्दी ) द्वारा प्रणीत 'मृच्छ- | 
कटिक? प्रसिद्ध नाटक है | इसने पाश्चात्त्य देशोंमें समादर 
प्रास किया है | किंतु भास-साहित्यके पुनराविष्कारके फल. 
सरूप देखा जाता है कि 'सृच्छकटिकःका मूल “चारुदत्त? | 
(या :दरिदचारुदत्त? ) है | यह नाटक असम्पूर्ण है | Ba 
जो पाया जाता दै, उसकी कथावस्तु और भाषा 
“मुच्छकटिक?के साथ मिल जाती Š | केवळ मेद यही है कि 
“मृच्छकटिकःका विषय और भी विस्तृत है | सुतरा 
“चारुदत्त? धमृच्छकटिकःकी अनुकृति नहीं हो सकता | 



















| 
I 
x 
| 


चारुदत्तका उल्लेख भी # संस्कृत साहित्यमें विरल 
नहीं है | 
(क) 'चारुदृसते पुनः सून्रधारस्यापि प्राक्ृतस! 
“---राकुन्तल-व्याख्या 
( Indian Hist. Orly 1929, P. 726 Spa । ) 
साधारणतः सूजधारगण संस्कृत भाषाका ही व्यवहार 


करते हैं | किंतु उपलब्ध चारुदत्तका वेशिष्टथ 
इसमें सूत्रधार प्राकृत भाषामें बात करता है | "a 


(ख) दण्डीने काव्यादरा? (a 
:। २२६ ) में 
“चारुदत्त? से निम्नाङ्कित नोक उद्धत a : 
साहित्यमे सुप्रसिद्ध है e: किया है । यह सस्त | 
लिम्पतीव . तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं 
नभः | 
असत्युरुषसेवेच  इष्टिनिंष्फळतां man | 
e ( ge 2 1१९) 
ES "ebe नाटक (१ १५) में मी 
पाया जाता है | सुतरां बाळ्चरित और d 
लेखककी रचना है; ऐसा प्रतीत होता है | SW d 


ॐ भापनाटकचक्रम-देवधर App. D. seat: | 


संख्या ६ ] राजाको सीख ९८५ 
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( कोमुदीमहोत्सव २ 1 १५ एवं ५।९) 

काव्यरसिक कभी समालोचना-पग्रन्थमँ किसी साधारण ES 

कविकी रचनाको पुनः-पुनः स्थान नहीं दे सकते | अतएव Ze Ge SE किया री त be | 
ये सव हृत्यकाव्य अवश्य ही क्रिसी महाकविकी रचना है; IT साधारणत GS PENAK 

इसमें संदेह नहीं है | aglas ouer? आता है; वे महा- “अये ! कि नु खळु मयि विज्ञापनब्यग्रे शब्द इति श्रयते 

कवि भास ही Š, अन्य कोई नहीं | स्वप्न; प्रतिज्ञा, अविमारक, sm! पश्यामि । एवं आयंमिश्रान्‌ विज्ञापयामि ।' “भवतु 

चारुदत एबं वालचरितसे ये सब उद्धरण लिये गये हैं। विज्ञातम! j 


“नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । स्थापना ।? 


d ( ग ) Sà “चारुदत्तः हम क्रमशः दिखलायेंगे कि उपलब्ध opgi नाटक 
| Tega रोति आदित्याभिमुखं स्थितः । ma" और प्रतिज्ञा! नाटकप्रणेता महाकवि भासद्वारा 
| कथयत्यनिसित्त॑ मे वाग्रसो ज्ञानपण्डितः ॥ रचित हैँ; ऐसा माननेके बहुत-से कारण हैं | 
| ( नायकलक्षणकोश, ge ४१ ) ( १ ) महाकवि ana: “हृ्षचरितःमें भासकी प्रशस्ति- 
| यह वर्तमान खण्डित “चारुदत्त में नहीं मिलता | वन्द्नामें गाते š— 
| ( घ ) वामनने mage में (अधि ५।२) सूत्रधारकृतारग्मेनोटकेबंदुभूमिकेः । 
| “चारुदत्त? से एक और उत्कृष्ट छोक उद्धत किया — सपताकेयंशो SQ भासो देवकुळेरिच ॥ 
| यासां वलिभचति मद्गृहदेहलीनां अर्थात्‌ 'भासने अपने सून्नधारद्वारा आरब्ध, अनेक 
| हंसश्च सारसगणेश्च विभक्तपुष्पः । पात्र-पात्रियोंकी भूमिकासे संयुक्त नाउकोंके द्वारा उच्चावच 
| तास्व पूरववलिरूढयवाछ्कुरासु पताकाशोभित बहुत विशिष्ट देवमन्दिरोंकी प्रतिष्ठाके समान 
Dara: पतति कीटसुखावछीढः ॥(१। २) aa प्राप्त क्रिया है P 
x ( ङ ) अभिनवभारतीने aras? टीकामे उपलब्ध सभी नारकोंमें ये सब लक्षण मिल जाते हैं | 
1 द्रिद्रचारदत्तः का भी उल्लेख किया है | भासके नाटकॉर्मे बहुत-से पात्र-पात्रियोंकी भूमिकाएं Š | 
| | “अविमारक? नाटकका भी इसमें उल्लेख पाया जाता है- दूसरे, मासके नाटकोंका यह वैशिष्ट्य है कि प्रायः 
x TARAA कुरङ्गीच? प्रत्येकर्मे A— 
| 


अतएव ये सभी नाटक प्राचीन हैं और ये किसी अर्वाचीन ( स्वप्न? पश्चरात्र, मध्यम व्यायोग; दूतवाक्यम्‌; 
कवि या नाट्यसम्प्रदाय ( दाक्षिणात्यके चाकियार) द्वारा दूतधटोत्कच, कर्णभार, उस्भज्ञ तथा बालचरितमें ऐसा ही 
प्रणीत नहीं हो सकते |. पाया जाता है |) -क्रैमशः 
— ADA — — 
राजाको सीख 


एक राजाने किसी गाँवमें एक नया मदर बनवाया। उस महलके बगलमे एक गरीव Ika ` 
झौपड़ी थी। उस झोंपड़ीका gei राजाके महळमें जाता था । इसलिये राजाने बुढ़ियाके पास सिपाही — 
जकर उसे आज्ञा दी कि ag अपनी झोपड़ी बहाँसे हटा ले । बुढ़ियाने इन्कार कर दिया । सिपाहियोने _ 
वहुत डाँटा-फटकारा, पर वह नहीं मानी । तव उसे राजाने बुलाकर पूछा कि--'तू झोपड़ी फयो नही 
हटाती ?” उसने कहा--'महाराजा ! मैं तो आपका इतना वड़ा आलीशान महल देख सकती हूँ, जरा भी 
नहीं जलती और आपकी आँखोमे मेरी टूरी-फूरी फूसकी मढ़ेया भी खडकती है। यही क्या आपका न्याय _ 
Š P राजा सुनकर लज्जित हो गया और चुढ़िया माईका सत्कार करके उसको Eat कर ant | 
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कामके पत्र 


E) 
हाड़-मांसके पुतलेको भगवानके आसनपर 
बेठाना पाप है | 


_ प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण | आपके कई पत्र 
मिले, मैं ,समयपर उत्तर नहीं लिख सका; क्षमा करें | 
आपने जो कुछ डिखा, सो सथ्य Š | यह मानव-जातिका 
दुर्भाग्य है, जो आज जगह-जगह बहुत-से मानत्र-प्राणी 
भगवानको उनके आसनसे खिसकाकर स्वयं भगवान्‌के 
आसनप! बेठना चाहते हैं और मिथ्या नाम-रूपवाले 
भस्थि-मांस, मळमूत्रके पिण्ड अपवित्र शरीरको पूजा 
करवाते हैं | ऐसे मनुष्य बास्तवमें अपना तथा जनताका 
बड़ा अहित करते हैं। मनुष्यके पास जो कुछ भी 
सम्पत्ति, विद्या-बुद्धि, पद्‌-अधिकार, Da äus, 
सोन्दर्य-माधुय॑ आदि हैं, सब भगत्रान्‌की वस्तु हैं, 


TERI ओरसे ही उसे मिडी हैं । इन संव aga ` 


को नम्रतापूरवक निरन्तर निरभिमान रहकर भगवर्खरूप 
E प्राणीमात्रकी यथायोग्य Ami समर्पण करते खना ही 
. उसका कतन्य है और इसीमें इनकी सार्थकता है | 
gs पर मनुष्य इस बातको भूलकर इन वस्तुओंकों ( बिना 
CS हुए ही अपने पास मानकर---या थोड़ी-बहुन Bos 
. पास हो तो उसको ) अपनी वस्तु मानकर अपनेको 
गतान्‌ Ke करने जाता है, भगवान्‌ कहळानेमें 
= Bet गोरका अनुभव करता है और जनताके 
DO पठे इस lp, seg सदा 
e अपवित्र शरीरकी पूजा करवाता है पहु उसका 
किसे क्या का जाय नाज तो झू 
o GA ही, धार्मिक तथा आयासि कहे जानेबाले 


Sait विशेष -ज्यक्तिपूजा करानेवा 
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एवं अकमण्य हो 
TN नित्य उत्साहयुक्त, सफलताका निश्चयी, सदा 1 : | 
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इससे जो अनाचारका विस्तार हो रहा 8 ae बड़ा | 
ही अकल्याणकारी हैं | | 
पतिको परमेश्वर मानकर पूजनेवाली---उसके सर्वथा | 
अनुगत रहनेत्राली पतिव्रता पत्नीकी भोति गुरुको भग वानू 
समझकर उनका सेत्रा-सम्मान करना निश्चय ही app | 
तथा कल्याणकारी है; परंतु जेसे पतिका अपनेवो ` 
परमेश्वर मानकर ga करवाना ent अनीतिपूर्ण | 
असदाचार है, वैसे ही गुरुका अपनेको “भगवान्‌? कहकर | 
KT करवाना भी निस्सन्देह सथा अनुचित तथा 
असदाचार है | इससे बुद्विमान्‌ मनुष्यको सदा वचना 
चाहिये | आपसे यदि हो सके और .आपकी x 
कोई असर उनपर होता दीखे 3 së समझाइये | अभी 
तो वे नये ही भगवान्‌ बनने जा रहे हैं, समझमें आ 
जाय तो अच्छी वात है, वे भविष्यमे होनेवाले भयानक 
बन्धन तथा यन्त्रणासे बचेंगे | शेष भगवत्कृपा | 
(२) 
'हीनभावना? नहीं आनी चाहिये 
प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरग | आपका कृपापत्र 
Dei | भक्ति-जगतमें साधकका 'दैन्य' उसकी भगत्रान्‌- 
के चरणोंमें पूर्ण MR छियेभगत्रान्‌की 
रारणागतिक्रे छिये आवश्यक : ? अ A 
See साधन है और ऐसे 
SS मनुष्य भगवानको बहुत प्रिय है, 
< साधनरूप दैन्य 'हीनमावना' ( Inferiority 
Complex ) नहीं है | हीनभावनामें तो 
निराश, उदास, अशक्त, उत्साहहीन 
का चिन्तन तथा सफल्तामें संदेह 












मनुष्य सबा 
वार-चार असफळता- 
करनेवाला, आळसी 


जाता है | पर साधन-जगतके Sai 
P far विश्वासी मनुष्य "inte कृपाशक्तिके 
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gare, भगवान्‌की अमोघ-शक्तिसे इाक्तिमान्‌, omg. 
त्सेवाके भावसे नित्य सहर्ष सत्कर्मोमें लगा हुआ होता 
है | उसमें 'हीनभावना' का सवथा अभाव होता है! 

असळमें हीनभावनाका उदय भगवान्‌की कृपापर 
अविश्वास करनेवाले asa ही प्रधानतया होता है | 
भगवान्‌के सामने अत्यन्त दीनभावसे रहनेवाले सचमुच 
अपनेको सवरथा दीन-हीन माननेवाले और GR समान 
दीन कोई नहीं है? 'मो सम दीन नः--ऐसी घोषणा 
करनेवाले तुलसीदास प्रपश्चरूप संसारको ललकार कर 
कहते हे 

'में तोहि अब जान्यो संसार । 

याथि न सकहि मोहि हरिके वल, प्रगट कपट आगार ॥' 

अतएव इस साधनरूप दैन्यका तो सदा संरक्षण 
और पोषण करना चाहिये और निराश, उदास, 
अकर्मण्य, प्रमादग्रस्त, उत्साह॒हीन चना देनेत्राली हीन- 
भात्रनासे सदा वचे रहना चाहिये | कभी भी मनमें 
निराशाके नकारात्मक (Negative) भावोंको उदय 
न होने दीजिये | सदा-सबदा भगवदाश्रयी रहकर 
भगवानके gen निश्चित सफलताके ( Positive ) 
भावोंका सूजन, पोषण तथा संवर्धन करते रहिये । 
न कभी खयं हीन भावनाको आश्रय दीजिये और न 
अपने कार्यों तथा वचनोंसे दूसरोंमें हीनभावना qa 
कीजिये । न कहीं किसीमें कुछ हो तो उसको बहाइये | 

किसी रोगीसे कभी यह न कहिये कि (तुम्हारा रोग 
असाध्य है, तुम्हारे नीरोग होनेमें संदेह है, इस 
अवस्थामें अच्छे ERAR क्या आशा है ? क्‍यों दवा 
कराते हो Y आदि-- 

किंसी विद्यार्यीसे यह मत कहिये कि “तुम क्या 
पढ़ोगे १ तुम्हें तो परीक्षामें फेल ही होना है । तुम्हें 
उत्तीण होनेकी आशा न करनी चाहिये P 

किसी कर्मका शुभारम्भ करनेवालेसे ऐसा मत 


ger? 
weg 


कहिये--।इतने बड़े काममें तुम कैसे सफल होओगे ! 
क्यों व्यर्थ श्रम करते हो १ हमें तो सफलताकी जरा भी 
आशा नहीं है ।? आदि-- 


किसी सेनाध्यक्ष या सेनिकसे कभी यह मत 
कहिये कि “आप क्या जीतेंगे १ इतनी बड़ी शक्तिके 
सामने आपका यह व्यर्थ प्रयास है ! आप युद्ध करेंगे 
तो निश्चय ही आप हारंगे। कहाँ अमित शक्ति- 
पराक्रमवाला आपका त्रिपक्षी और कहाँ नगण्य क्षुद्र 
वळत्राले आप P आदि-- 

किसी सेवामें लगनेवालेसे ऐसा मत कहिये कि “तुम 
क्या सेवा करोगे १ तुममें न सेबा करनेका तमीज है, 
न तुम्हारे पास कोई साधन ही है, झठ-मूठ ही उत्साह 
दिखाकर क्यों बवाल मोळ लेते हो १ तुमसे सेवा तो 
बनेगी ही नहीं |! आदि-- 


किसी व्यापारीसे कमी मत कहिये कि "तुमको तो 
घाटा ही लगेगा | तुम यह सब चेश्टा क्यों करते हो ? 
तुम्हारा भाग्य ही अच्छा नहीं हे P आदि-- 

किसी बच्चेसे उसके माता-पिता या अभिभावक 
कभी ऐसी बात न कहें कि 'तुम क्या उन्नति करोगे ९ 
तुम्हें तो जीवनभर दुखी-दरिद्रही रहना है । तुम सर्वथा 
अयोग्य हो । तुमसे कोई काम हो ही नहीं सकता । हमारा 
प्रारब्ध ही खराब था जो तुम हमारे यहाँ पैदा हुए। | 
आदि-- 5 

किसी साधकसे कभी यह मत कहिये कि “qu 
साधनमें सफल नहीं हो सकते |! atb 


— 
` Ae ~ 


Lie 


अपने-अपने क्षेत्रमें समीको सफल पुरुषोके उदाहरण 
देकर उत्साह दिलाइये और कहिये कि 'ऐसा कौनसा _ 
काम है जो भगवानूकी कृपासे ठीकडीक प्रयत्न करनेपर | 
सफल नहीं हो सकता १ छोटा आदमी वह बहुत बडे d 5 
काम कर सकता है Gem e भी aa 
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हरा सकता हैं | हर क्षेत्रमें मनुष्य सफलता प्राप्त कर 
सकता हे, यदि वह भगवानके अमोध क्ृपाबलपर 
विश्वास करके ठीक रास्तेपर चलता रहे और उत्साह- 
पूवक अपना काम तत्परतासे करता रहे | भगवानके 
ged विश्वास, उस बलपर सफलताका निश्चय, तत्परताके 
साथ कार्यमें लगे रहना और उत्साह कम करनेवाले-- 
दूसरी-दूसरी ओर मनको खींचनेवाले वाताअरणसे दूर 
रद्दना--यो करनेपर निश्चय ही सफलता मिलेगी | कभी 
निराश मत होइये ।? 


कल्याण 


[ भाग ४४ 





` वास्तवमें अपनेमें तथा दूसरोंमें हीनताकी भावना 
पैदा करनेवाळा अपना तथा दूसरोंका शत्रु है। अतः 
भगवानके बळपर तथा पुरुषार्थपर विश्वास पेदा करने- 
करानेत्राला अपना तथा दूसरोंका सच्चा मित्र बनना 
चाहिये, शत्रु नहीं | 
आप स्वस्थ और सानन्द होंगें | जो भगत्रानूका 
आश्रय करके उनके चरणोंमें स्थित है, वास्तवमें वही 
een है और वही “आनन्दःका वास्तविक अनुभव 
करता है | शेष भगवत्कृपा | 





परमार्थकी पगडंडियाँ 


“भगवान्‌ सव मङ्गल करते हैं और सदा मङ्गल करेगे”-यह विश्वास रखना । सङ्ग अच्छा 
रहनेपर उसका भी मनपर असर होता ही है और मनक्रे दोष भी अभी सारे दूर नहीं हुए हैं । wie 
जरा भी निराश तो निश्चय करो कि “मै अपनेको भगवानके अर्पण कर चुका É UÑ “मेरा” 
नहीं, भगवानका हूँ। मेरे मन-चुद्धिपर भगवानका अधिकार है। अतएव मेरे मनमें बुरे भाव--विषय- 
वासना; भोग-कामना, राग-देषके भाव आ ही नहीं सकते | आयेंगे तो ठहर नहीं सकेगे-या तो तुरंत 


नष्ट हो जायेंगे या भाग जायँगे P 


भगवानको कृपापर दृढ़ विश्वास करना, यह अनुभव करना कि उनकी अनन्त 
जव, जो परिस्थिति देते हैं, उसीसे हमको लाभ उठाना चाहिये । किसी भी ela A a 


विचारके दारा अनुकूल बनाया जा सकता 
अनुकूलता-प्रतिकूछत 


है। विश्वाससे अनुकूलता हो सकती है और प्रेम 
[का प्रदन ही नहो रह जाता; वहाँ तो केवल प्रेमास्पद्‌ भगवानका दया ही ह 


उद्देदय होता है। अतः किसी भी अवस्थामे असंतोष होता ही नहीँ | 


x 


Si 7 x x x 
भगवानको सर्वेसमर्पण कर देनेके चाद निश्चय हो वह वस्तु भगवानकी हो जाती है। फिर 


भगवान्‌ उसे अपने 


अधिकारपूर्वेक, इच्छानुसार . वरतते हैं और इस प्रकार जो 


भगवान्‌को वस्तु बन 


जाता है एवं भगवान जिसे इच्छानुसार निःसंकोच वरतते हैं, उसोका जीवन धन्य Š | फिर न तो उसे; 


कुछ पानेकी चिन्ता रहती है, न सोचनेकी हो कोई वात 


उसके लिये रह जाती है । उसके लिये सोचना, 


. फरना-कराना--सब प्रभु अपने जिसमे ले लेते हैं । बह तो सर्वथा निश्चिन्त और योगक्षेमकी कल्पनाको 


BS 
Ze E E x 









dt 
DA 


निरन्तर प्रभुके मधुर चिन्तनमें लगा 
| š 


ste यह खभाव है कि 'जो उनका हो जाता à, 
“IE भूलना, त्याग करना, हृदयमे न वसना, न व 
` ` भतााने दुवीसासे कहा है कि RAN 


रहता है। 


A x 
उसे सदाके लिये अपनाकर वे.खयं उसके 


न वसाना--यह सव तव रहता ही नहा U 


पं हृद्य होते हैं, मै उनका हृद्य होता 


नहीं जानता |? जब चे खयं ही 
ही नहीं । वे उस 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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प्रेमीके पराधीन हो जाते हैं--डसके मनमे अपने मनका प्रवेश कराकर एकमन, एकप्राण हो जाते हैं । 
यही परम ama है । 


भगवान्‌ इसमें कोई विलक्षण वात नहीं करते | उनका खभाव ही ऐसा विलक्षण है। वे जिसको 
अपने हृद्यमें वसा लेते हैं, वह चाहनेपर भी फिर उनसे अलग नहीं हो सकता। उसे तो वहाँ सदाके 
लिये Sr रहना पड़ता Š 1 यां प्रेमी भक्त और प्रेमास्पद भगवान, एक-दूसरेके द्वारा बाँचे जाते हैं और 
एक-दूसरेको वाँथ लेते हैं यह अनन्त मायाके ect मुक्त स्थितिमं होनेवाला वन्थन बड़ा ही 
विलक्षण, दिव्य, मधुर होता Š 1 अतपच इससे मुक्ति न भगवान्‌ चाहते हैं, न प्रेमी चाहता Š | 
x A > A 


सच्ची इच्छाको भगवान्‌ अवचय पूरा करते Š । तुम णेसा मानते ही कयां हो कि भगवानने कुछ 
बाकी रक्‍खा है । तुम ge, विश्वास करके यह मान ळो कि “भगवान्‌ मेरे हैं ओर में उनका É U 
उनकी कृपा तो अपार है ही और बह भी अहैतुकी है । पर प्रेममें तो छृपाकी भी कोई महत्ता नहीं 
रहती । प्रेमीके प्रेम-रसाखादनके लिये भगवान्‌ खयं लालायित रहते हैं। हम ऐसे भगवानके ta 
सुखी रहनेवाले वन जाय कि बस, भगवानको ही हमारी सदा चाह बनी रहे; वे इमे अपने पास 
रखनेमे ओर हमारे पास रहनेमे TEA अनुभव करे | 








x x x x 
यह निश्चित विश्वास रक्‍खो कि तुमपर श्रीकृष्णका परम अनुग्रह है | सारी चिन्ताआंको छोड़कर . 
एकमात्र श्रीकृष्णका ही चिन्तन करो । फिर जहाँ, जब, जो कुछ करना-कराना होगा, वे अपने आप ही 
करे-करायंगे । अब भी वे ही करते-कराते हैं। पर तुम अपनी चिन्ता आप करने लगते हो, इससे 
उनके करनेका अनुभव नहीं कर पातेहो। x x x इस गंदे शारीरकी तो वात ही क्‍यों सोचते 
हो ? तुम तो यह शरीर नहीं हो । तुम जो हो, सदा उनके पास ही दो, वे सदा ही तुम्हारे पास हैं । 
वे तुमको कभी छोड़ना ही नहीं चाहते, तुम चिन्ता क्‍यों करते हो ? निरन्तर उनकी संनिधिका अनुभच 
करके मुग्ध होते रहो । परमानन्द मानो-परमानन्द्‌ मनाओ | 
| जब भगवानने तुमको अपना लिया और तुम भगवानके हो गये, तव तुम्हे कया दुःख सहना 
होगा, दुःख ही oi होगा ? और यदि कहीं होगा, तो उसे भगवान्‌ ही भोगेंगे, तुम wa भोगोगे ! 
जिसके पास मन है, बही मनके सुख-दुःख भी भोगेगा। किसीने मुझे अपना मकान दे दिया । मै उसे 
लेकर उसमें नित्य रहने लगा । फिर उस मकानकी सर्दी-गरमी, गंदगी-सफाई Š ही तो भोगूँगा; 
देनेबाला क्‍यों भोगेगा १ अतएव भगवानके होकर तुमको तो सदा-सदा परम सुखी ही रहना चाहिये। 


` सुख-दुःख भोगना हो तो चे अपने आप भोग और वे ही भोगते भी हैँ। तुम उनके हृद्यकी 


~ 


भीतरी कोठरीमें घुसकर देखो तो तुम्हें पता लगे । सर्वथा ben रहते हुए भी हमारे सुख-दुःखके e 


एकमात्र भोक्ता वे ही हैं, निस्संदेह-- 
भोग रहे हैं सुख-दुख सारा सदा हमारे प्रिय भगवान | 
38 अंदर seas उसको निज मन्दिर मान ॥ 5 
व्यर्थ छेड़ते रहते š हम मुदबुद्धिकी मिथ्या तान H E Ge GE | 
x x x x ; 
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है--इस ; देखकर ह्म | d Ñ. A z, dc es 1? E L 
संसारमे सर्वत्र भगवान्‌ भरे ६ वातको न देखकर हम अपने मनकी अनुकुलता वाजत इतत 
. s ¢ D @ 
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Š । इसीसे दुःख बना रहता है । सदा सर्वत्र भगवानको देखें उनका अनुभव करें। चे हमारे हैं, हम 
उनके ही हैं--यह सदा अनुभव करते रहें । फिर संसारकी कामना-चासना कहाँ रह सकेगी ! कसे 
रह सकगी ? 
x x x x 
'भगवान्‌ नित्य तुम्हारे पास हैं--इस बातका पक्षा विश्वास रक्‍खो । अनुभव कम होता है तो कोई 
बात नहीं । सत्यका अनुभव होते क्या देर ळगती है ? जव होगा; तव प्रत्यक्ष ही हो जायगा, सदाके 
लिये 1 मनमे यह विश्वास रखना चाहिये । 
x A x x 
शारीर कहीं भी रहे, “उनको? तो नित्य-निरन्तर साथ रहना ही पड़ेगा। एक क्षण भी अलग रहं 
या रहने दँ--यह उनका खभाव ही नहीं Š | हम चाहे उन्हें न देख पायें-पर वे तो सदा हमें देखते-- 
मुस्कुराते रहते हैं और वीच-वीचमे विचित्र भाव-भज्ञिमाओंके द्वारा अपना अनुभव भी कराते रहते Š । 
उनका दृढ़तम सम्वन्ध ऐसा विचित्र है कि वह कभी भङ्ग तो हो ही नहीं सकता; क्षणभरके लिये भी 
पृथक नहीं रहने देता-- ` 
geg मेरा प्यारा न्यारा है जैसा जो कुछ सम्बन्ध | 
काट दिये हैं उसने सारे मेरे यहाँ-वहाँके बंध ॥ 
रहते मेरे साथ निरन्तर प्रभु, क्षण दूर नहीं होते । 
अनुभव सदा कराते अपना हर RRA जग्रते-सोते u 
रहूँ. कहीं भी, केसे भी, वे रहते नित्य पास मेरे । 
रहते नित taa चारों ओर सुझे घेरे ॥ 
वे मेरे e अपने हैं, इसे बताउ सें ën, 
अनुभव होता है पर, नहीं बता सकता--गूँगा Ki 


. 'मूकाखादनवत्‌।--उनकी अनुभूतिका वर्णन नहीं किया जा सकता | पर निश्चय ही चे खदा- 
सवदा साथ है, इसपर विश्वास करो तथा अनुभव भी करो । चे अपने-आप ही अनुभव भी कराते रहते हैं । 


& x à x x x 
यदि तुम सबंथा समर्पित हो चुके हो, तो फिर अपनी चिन्ता क्‍यों करते हो? 
तो सारा भगवानकी वस्तु बन ` चुका है । तुम्हे राग-विरागसे s SEN 
जगह--अपनेकी भगवानके हाथका एकमात्र खिलौना समझो । चे अपनी इच्छानुखार कुछ भी 
| E SE अधिकार SE हो ? न तो तुम्हें अब अपने लिये चिन्ता-शोक करनेका अधिकार 
_ हे, न संसारकी किसी परिस्थितिको लेकर हर्ष और TU करनेका । तुम तो निश्चिन्त रहकर 


Oo कुछ भी स्थिति त अनवरत चिन्तन करते véi) चिन्ता करनी होगी तो वे आप करेंगे। संसारकी 


in अपनी न an 2 न फरकार-अपमान । वे अपनी A बड़ाई करते हैं और अपनेको ही 

S चाहिये इसी de Ee फूलना दे न अपनी बड़ाई मानकर संकोच 

EO EE ` "` SI होना चाहिये और न अपनी नमदा मानकर 
ve मी VE 
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तुम्हारी बड़ाई कौन करता है? वे तो अपनी वस्तुको बढ़िया मानकर अपनी वस्तुपर Qarno, 
अपनी चस्तुसे आप सुखी होकर) अपनी वस्तुके गुणगान करनेके वहाने प्रकारान्तरसे अपना ही 
गुणगान करते हैं । वे अपनेसे तुमको पृथक मानते ही नहीं । तुम्हे अपनेमे मिलाकर अथवा तुममे खयं 
मिलकर चे अपने-आपमें ही अपने-आप खेल करते है. । तुम एक खिलौना हो, पर वह खिलीना भी वे 
आप ही वने हैं । अतपच तुम सदा ही मौजमे रहो | जगतका कोई रूप सामने आवे; केसी भी परिस्थिति 
आवे, तुम यही समझो--'वे तुम्हारे है-_तुम उनके हो। न तुम्हारा अन्य कोई दे, न तुम अन्य किसीके 
हो |? फिर चिन्ता, भय, मान; मद, विषादको स्थान ही कहाँ दै! तुम्हारे लिये तो दुःख, भय, शोक 
नामकी कोई यस्तु ही नहीं रह गयी है; अधिक क्या कहा जाय! ` 
| % x x ' x 


~” 


इससे अधिक जाननेकी तुम्हें आवश्यकता ही नहीं दै । तुम तो वस, इतना ही मानो-जानो कि 
“भगवान्‌ मेरे हैं, मुझे वडे ही प्रिय ep हैं और में E V फिर जव वे जनाना चाहेंगे, जना देंगे । 
हमें उनके शानसे मतळव नहीं, हमें तो उनसे तथा उनके भेमसे मतलव है । उनको स्वयं गरज हो; तब 


चे अपना पूरा ज्ञान दें । ज्ञान होनेपर भी यदि प्रेम कम हो जाय तो चह ज्ञान भी नहीं चाहिये । वे चाहे 


कोई, कुछ भी हों, हमारे अपने हैं, पूरे अपने हैं, सदा अपने हैं, अत्यन्त मधुर प्रियतम हैं, सदा पास रहते 
हैं, सदा रसदान करते रहते हैँ, उनपर हमारा सम्पूर्ण अधिकार है V वस यह चीज सदा वनी रहनी चाहिये। 
९९ x x x 
किसी भी वातावरणमे रहो; चे तुम्हे नित्य अपनाये हुए हैं। तुम तो केवळ उनके नामका जप 
करते रहो 1 भ्रीराधामाधव तुम्हारे हृदयमे ही वसे š ak और उत्कण्डा उत्तरोत्तर बढ़ाते रहो । चे 
स्वयं ही तुम्हे सारे विघ्नांसे वचायेगे । 


वस्तुतः तो तुम परम खुखी तभी होओगे-जव एकमात्र परमश्रेष्ठ औभगवानका d अनन्य 
चिन्तन होगा 1 जगतका यह रूप और इसके व्यवहार सभी मनसे सवथा निकल जायेंगे । समस्त दष, Se 
शोक, आकाह्लाका नाश हो जायगा। अतः वस; कोई भी दूसरा चिन्तन न करके भगवानका ही मधुर 
मनोहर चिन्तन करनेकी चेष्टा करो | 
x o xX x x 
जो अपनेमे दोष देखता है, जिसको अपनेमे गुणोंका अभाव दीखता है, जो सदा अपनेको 
लेनेवाला ही मानता है, देनेकी कोई वस्तु या योग्यता ही नहीं मानता, बही तो वास्तवमें गुण-शील- 
सौजन्य-समन्वित उदार है । पवित्र प्रेमराज्यमे अपनेमे sote देन्य तथा दोषोंके ही दशन होते 
हैँ और भगवानमे सदा गुणांके तथा अमित उदारताके । | 
x xX x x 


जगतके विनाशी; क्षणस्थायी सम्वन्धको यथार्थं सम्बन्ध समझकर सुखी होना मूखेता नहीं 


वो क्या है ? ऐसे सम्बन्धको लेकर ममत्व करना और फिर रोना-धोना मुखता ही तो है। इसमे जो Es 
नित्य Ë, सत्य Ë, जिससे कभी विछोह नहीं होताः जो सदा साथ ही रहता है और रहेगा “उसीसे fe | 
करना चाहिये । बह है-'भीकृष्ण' | डसीके अनन्त नाम Š । है वह एक ही 1 वही हमारा सव अवस्थाओंका 
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और सव समयका मित्र है। वह नित्य सुद है, नित्य सुन्द्र है नित्य मधुर Š । चद सदाका साथी है, — 


4 
बह ent प्राणोंका प्राण है, आत्माका आत्मा È । इस थ्रीकृष्णको छोड़कर अन्य किसीसे भी प्रेम करोगे, .. 
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उसीमें धोखा दोगा; जिसको चाहोगे, वदी नष्ट होगा । न aga हमने कितनी ara खुखके कितने | 


Ç - Di oc Ge WW 
G H ë . de > x: d E, हिट GE Kä 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 33311. 





कल्याण | [ भाग ४४ 









ee LD OL PIPU e S e eer ee 


संसार रचे हैं | बहाँ भी हमारे सगे-सम्बन्धी थे । पर हम सवको धोखा दे आये; आज उनकी तनिक 
भी चिन्ता हमें नहीं है । वे हमसे प्रेम करते थे, परंतु हमसे उन्होंने क्या पाया ? बस, यही वात šI 
इसलिये एकमा श्रीकृष्णो ही अपना समझो, उन्हींसे प्रेम करो । सवमे उन्हींको देखकर फिर सबसे 
ग्रेम करो । किसीमे खास ममत्व नहीं करना चाहिये | जीवन-सत्यु तो e ` “''श्रीकृष्णका' ` `` `` खेळ 
हे | सवे, सब समय सव ओरसे उन्हींको देखो, उन्हींको geg लो; तभी जीवन सार्थक होगा, तभी 
सुखके--सच्चे खुखके, परमानन्द्के यथार्थ दशन होंगे । 
x xX 

मन निरन्तर भगवानकी स्मृतिमे ही लगा रहे। दूसरेक चिन्तन हो ही नहीं । समपंण पूर्ण होना 
चाहिये । जिस मनमै भगवान, वस गये, उसमें कभी, किसी भी हाळतमें दूसरेको स्थान नहीं मिळना 
चाहिये । गोपियोंने तो उद्धवजीसे कहा था-“परमात्माके ध्यानके लिये भी मनमे स्थान नहीं रहा। “नाहिन 
रहो हिय महँ ठौर | इसी प्रकार दिन त खप्न-जागरणमें सदा-सर्वेदा एकमात्र प्रभु ही चित्तमे रहें, 
प्रभुमे ही चित्त रहे । प्रभुका चित्त ही अपना चित्त वना रहे। वस ! 

x x x x 

जहाँतक हो सके, राग-छेषको छोड़कर खार्थकी परवा न करके सवके हितकी उदार-इ्टिसे जो 
कुछ भी हमारी sf? आवे, भगवान्‌ जैसी भी प्रेरणा करे, तदनुसार हमें उचित चेष्टा करते रहना 
चाहिये । फिर भगवानके विधानसे जो कुछ हो, वही ठीक और यथार्थ है । उसीमे आनन्द भी है । 


असलमे संसारका संयोग-वियोग, सफलता-विफलता, हानि-लाभ, जन्म-सूत्यु आदि हमारे 

मनकी ge सीमाम ही व्यक्त होते हैं । अनन्त महासागरके Imun क्रीडा करनेवाली असंख्य 
तरज्गांके समान विश्वमे भगवानकी यह ढीला अनवरत चळ रही है | इस लीलाको न समझनेके कारण 
ही ये सव हमे सुख-दुःख देनेवाळे होते हैं। यह हमारे ही विचारोंकी सृष्टि है। उस महान्‌ अनन्तकी 
ओर देखनेसे तो इन लहरियोम अनन्त अपार एकरख आनन्द्रारिके अतिरिक्त और कुछ भी नजर नहीं 
आता । अतएव चेष्टा करनी चाहिये कि हमारी आन्तरिक दृष्टि नित्य-निरन्तर अनन्तकी ओर ही लगी 

` रहे । व्यावहारिक दष्टिसे तरज्ञांके साथ हम भी यथायोग्य तरजङ्गित होते रहे। इन वाह्य तरज्ञांका खङ्ग 
भी हमें सतत उस अनन्तकी अपार महिमा वताकर महान्‌ आनन्दका अनुभव करानेवाला ही हो । किसी 
भी तरज्ञका आघात हमारे अंदर आनन्दकी ही अनुपम और ललित लहरी उत्पन्न करता रहे और सारी 

. लहरियांको लेकर हम उस अनन्त आनन्द्सागरमें निमग्न हो जाये । 5 
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Sen हो या ख्री-मलुष्य-जीवनका प्रधान उद्देशय--एकमांज उद्देश्य 
A? = ! अ प्रेसको » S c ia श्य है--'भगवा न्‌को अथव 
उनके अनन्य प्रेमको प्राप्त करना एवं कर्म-वन्धनोंसे सदाके लिये छूट जाना!” जो Ee 


` बुद्धिमान है । T रहता है और उद्देश्यको प्राप्त कर लेता है, उसीका जीवन सार्थक है, बही 
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S लिये परमाय-मागक पथिकगण अतुल सम्पत्तिका त्याग करके संन्यास-द्र 
ER जाये तो सचमुच यह इश्वरका वरदान है, उनका कोप नहीं। oa है । यदि 









मानव-शरीरको पानेका फळ विषय-भोग नहीं Ë | जो लोग विषय-भोरमे मन ल्गाते 















kg: 






बदलकर जहर छेते E 1 इसीलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष विषयांकी आसक्तिका त्याग करते हैं और - 





पढ़ो, समझो ओर करो 


(१) 
सुन्दरकाण्डकी महिमा 


गत बीस साल पहलेतक में दिल्‍्लीमें स्टॉक 
géie? शेयरका दलाळ था। महात्मा गाँधीकी हत्या 
हो जानेके कारण मार्केट एकदम बंद हो गये थे और 
अचानक बाजारमें भारी मंदी आ गयी थी। सट्टेके हर 
दलालके कुछ-न-कुछ जोखिम सिरपर रहती ही है | 


उस समय कुछ ऐसा मोका बना कि जो लेनदार थे) 
वे तो सिरपर सवार हो गये ओर देनदार गायब-से हो 


गये | निजी रुपये इतने थे नहीं कि लेनदारोको तो 


पहले निपटा दूँ और जिनसे मुझे लेना था, उनसे 
पीछे लेता रहूं | अब इज्जत-आवरूपर आँच आती हुई 
दिखायी देने लगी और मैं एकदम घबरा गया था | 


उस मुसीबतके समयमें मुझे एक पुराने अनुभवी 
वृद्ध दलालने एकान्तमें ले जाकर कहा कि "घबरा मत और 
घर जाकर शान्त-चित्तते बेठ करके पाठ कर । अपने 
सामने भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीका ऐसा चित्र ले जाकर 
स्थापित कर ले जिसमें श्रीजानकीजी, श्रीरामचन्द्रजी और 
श्रीलद्मणजी खड़े हैं ओर चरणोंमें श्रीहनुमानजी महारांज 
विराजमान हैं | शरीरपर एक लाळ कपड़ा जरूर पहन 
लेना | भगवानके चित्रके आगे घीका दीपक और धूप 
जला लेना | फिर हर दोहदेके साथ यह सम्पुट लगाकर सुन्द्र- 
काण्डका पाठ श्रीहनुमानजी महाराजकों सुना-- 


दीन am Ag समारी । 
हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 


इस अर्धालीका सम्पुट लगाना | पहले दिन एक पाठ; 
दूसरे दिन दो पाठ, तीसरे दिन तीन पाठ) चौथे दिन 
चार पाठः पॉचवे दिन पाच पाठ, छठे दिन छः 
सातवें दिन सात, आठवें दिन आठ और नवें दिन पूरे 
नौ पाठ सुनाना । दसवें दिन एक ब्राह्मण जिमाकर 
उनका आशीवाद लेना । तुम्हारे सारे कष्ट हनुमानजीकी 


AR दूर हो जाये | 


सुन्दरकाण्ड पढ्नेसे पहले किष्किन्घाकाण्डके २९वें 
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QA पाउ शुरू करना चाहिये | gg आइनुमाचजीको 
अपना बल याद आता है |? 


मेने ऐसा ही किया | लाभ यह हुआ कि जो लेनदार 
जानसे मार देनेकी धमकी देने लगे थे और aa खराब 
करनेपर तुळ गये थे, चे ही सब्र लोग अपने-आप TAS होकर 
चौथे पाठवाळे दिन ही घरपर आये और बड़ी ही qua 
gie? लगे; पर मैंने पाठ बीचमें छोड़ा नहीं, पूणं किया 
और भगवत्कृपासे सब काम इतने शान्तिपूण ढंगसे निपटा 
कि कुछ कहा नहीं जा सकता | 


भगवान्‌की कृपा निराली हैं; वह अपने मक्तोकी 
लाज रखता है | 


(२) 
सच्ची शिक्षा 


एक बार मैं बसमें राजकोरसे भ्रांगधा जा रहा x | दो- 

तीन स्टॅंडके बाद एक ग्रामीण बहन अपने छोटे ah 
साथ बसपर सवार हुई । उसके पीछे-पीछे ही दो-तीन ' 
शिक्षिता महिलाएं भी चढ़ी | उन्होंने ग्रामीण बहनको get 
देकर आगे बढ़नेका रास्ता बना लिया । ग्रामीण sf बोढी-- 
“बहन | में वहाँ बेठने जा रही हँ, मेरी पोय्ली लेनेके लिये 
खड़ी हूँ ।? पर उस बेचारीकी कोन सुनता १ उन सिक्षिता | 
baam उस सीटपर अपना आसन जमा लिया | वह ग्रामीध ` 
बहन एक अक्षर भी न बोलकर नीचे रास्तेमें ही बैठ गयी। | 
कुछ देर बाद आये अगले स्टॅडपर एक-दो मुसाफिर उतरे, 
तब उस बहनकी जगह मिल गयी । उसके अगले स्टॅडपर | 
एक बूढ़ी माताजी लगभग दस वृषंकी एक लड़कीके साय 
बसपर चढ़ । जगह कहीं थी नहीं । कोई कुछ कहे 
उसके पहले ही बह ग्रामीण बहन खड़ी होकर माताजीसे | 
कहने ळगी--“आप géi: खड़ी नहीं रह सकेंगी, यह | 
बैठ जाइये |! हम सब देखते 2 उसने माताजीकी अपनी | 
उगी déi तरह बढ़े आदर तथा हर्षके साय अपनी : (gem 5 
बैठा दिया । मैंने उस बहने अपनी जगह ब्रेठनेके लिये | 
कहा; तब वह dëtt भाई Leg ब्रेठना नहीं हे | | 
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अब अगले गॉवपर तो उतर ही जाना है | यह तो 
पंखियोंका मेला है 1 

में तो विचारमें ही पड़ गया--कहाँ हमारा शिक्षित 
समाज और कहाँ यह विना पढ़ी-लिखी, पर मानवताकी 
सुगन्ध फेलानेवाली ग्रामीण बहन | 


शिक्षा और संस्कारका मेष धारण करनेवाली उन 
शिक्षिता बहनोंपर मानो गॉवकी एक अशिक्षित पर मानवता- 

की मूर्ति बहनने विजय प्राप्त की, मुझे ऐसा लगा | 
( अखण्ड आनन्द ) --ज़ेसगकुमार के. परजिया 

(2) | 

. सिकिम देशमें चोरी नहीं होती 
. आजकल सभी ओर चोरी) उगी, डकेतीकी भरमार 
है | पर आश्रर्यकी बात दै;--सुननेपर सहसा विश्वास नहीं 
होता कि भारतके उत्तर हिमाल्यकी गोदमें स्थित सिक्किम 
राज्यमें चोरी नहीं होती | वहाँ ताला-चाभीकी आवश्यकता 
नहीं है | प्राचीन हिंदू जातिके सम्बन्धमें ग्रीकदेशीय 
दूत मेगास्थिनीजने eer आकर लिखा था--थ्यह 
एक अद्भुत देश हे--यह चोरी नहीं होती | ताला-चामी- 
की द्रकार नहीं रहती | यहाँतक कि समृद्ध संस्कृत 
भाषामें सभी भावोंके प्रतिशब्द हैं, परंतु ताला या चाभीके 

लिये कोई प्रतिशब्द नहीं है P 


“दथः पत्रिकाके सम्पादक महाशयने यह अद्भुत बात ` 


सुनायी | उनकी भतीजीके पति सिक्किम देशम काम करते 
_ है. । वे सिकिमर्मे ही थे। सम्प्रति अपने माता-पिताके 
समीप यहाँ आये Š | भतीजीने सम्पादक महोदयको बताया 
' कि सिक्किममे चोरी नहीं होती, वहाँ चोर नहीं Š | दरवाजों- 
पर ताळा नहीं छगाया जाता | कोई कुछ लेता नहीं । 
एक दिन हमलोग दरवाजा खुळा छोड़कर बाजार चले 
lahap 
— कमीज कमीज नही मिठा | इधर-उधर बहुत Set पर मिला ही 

नहीं | पढ़ोसियोसे कहा--“दरवाजा खुला छोड़ गये थे, 
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है किसीने चुरा लिया है |? पड़ोती एक 
Se Se an NN 
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दूसरे दिन दुपहरके समय एक अत्यन्त गरीव स्रीने 
आकर पूछा--ध्यह कमीज क्या आपलोगोंका दै !? मैंने 
देखकर opt. éi, कहाँ मिला आपको !? उसने कहा-- 
“मेरी लड़की रास्तेमे पड़ा उठा छायी थी । मालूम होता 
है, बरामदेसे हवामें उड़कर रास्तेमे गिर गया था मेरी 
लड़की अभी बोलती नहीं) इसलिये वह बता नहीं सकी कि 
उसे केसे मिला । में मुहल्ले-मुहल्ले जाकर पूछ रही हूँ कि 
यह किमका कमीज हैं |? 


मैंने देखा, वह स्री बहुत ही गरीब थी | उसका शरीर 
एक फटे कपड़ेके टुकड़ेसे ढका था | इतनी गरीब होनेपर 
भी उसने कमीज ल्या नहीं ओर सारे काम 
छोड़कर कमीजके मालिकको खोजती घर-घर जाकर पूछ 
रही है | मैंने उसको आदरपूर्वक बेठाया और उसको 
तथा उसकी छोटी बच्चीको कुछ मिठाई खानेको दी | 
छोटी बच्चीके लिये एक नया कमीज देने लगी तो उसने 
SCH इन्कार कर दिया | फिर, बहुत कहनेपर वह 


उसे लेकर नमस्कार करके चली गयी | 
इस gan भी ऐसे देश अभी हैं, यह जानकर आश्चर्य 
होता है । --भारताजिर 
(४) 
भोले दिलका पाप 


तीन de दूरसे चछकर आनेवाले हमारे दूधवालेसे मैंने 
एक दिन qƏt— इस महीने साइकल खरीदनेवाला 
थान? 

Se कुछ देर चुप रहा | उसके बाद भरी-भरी 
आवाजसे बोला--'बहन | इस महंगीमें, जहाँ मुश्किल्से 
रोटी मिलती है; साइकल केसे खरीदता १? 


` उसके eg दुःख पहुँचा है--मुझे ऐसा en 
अतः मैंने कहा--«माई | तेरी बात सच है | यह तो तैने 
उस दिन कहा था; इसीसे मैंने पूछ लिया |? 


“बहन | जिस समय मैंने यह बात कही थी, उस 
समय मेरे Re DS पापी विचार पैदा हो गया था । 
मुझे लगा कि सारी दुनिया ही जब अनीतिको अपनाकर 


मौजमजा कर रही हे, तब मैं भी अनीतिको क्यों नही 


.CC-0 umukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
< eh » sz > = *+ DN. Fe EI y: >. e l Me 





Weg, 5. A 


संख्या ६ | 


पढ़ो, समझो और करो 
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मुझे उसकी बातमें रस आया, इससे मेंने पूछा--५तू 
सचमुच अनीति करता है ! मुझे तो यह विश्वास नहीं होता |? 
ध्यहन | मुझपर आपकी दया है और भगवानकी कृपा 
है, इससे सबको विश्वास है । परंतु लोभ बुरी चीज है। 
आप जानती हैं कि मैं असली घी-दूधका धंधा करता हूँ। 
पर मैंने दूसरोकी तरह असली घीमें थोड़ा वेजिटेबल मिलाना 
और दूधमें पानी मिळाना शरू किया । एक प्रकारकी 
छाप हो गयी थी, इससे किसीका भी मुझपर संदेह gi 
यह स्वाभाविक नहीं था। geste तो मैने इस बातको 
घरकी Ierch तथा वृद्ध माता-पितासे भी छिपाकर रखा । 
आठ-दस दिन हुए होंगे, मेरा बचा बीमार पड़ा । गाय 
बीमार हो गयी | घरमे एक प्रकारकी कलह हो गयी । मेरे 
Karat इजत करनेवाला मैं पिताके सामने बोळ बैठा | उस 
दिन एक टी० बी० का रोगी हमारे घरपर आया और वह पांच 
किलो असली घी ले गया, पर उस घीमें तो आधी मिलावट 
थी । मेरे पितासे उसने कहा--*आपकी साख बहुत बड़ी 
है, इसीसे Š बहुत दूरसे आपके यहाँ असली घी लेने 
आया हूँ P 
वह मनुष्य मूर्ख बन गया, यह जानकर मुझे हषे हुआ | 
मेरे बूढ़े पिताने आत्मसंतोषका अनुभव करते हुए “धी ताजा 
है या बासी? इसकी जाँचं करनेके लिये उसे देखा। उनकी 
अनुभवी आँखें da पहचान गयीं | हाथपर जैसे जळता 


„अंगारा पड़ गया हो? ऐसे हाय मारते हुए मेरे पिताने 


मुझसे कहा--'बेटा ! यह क्या १ अपने घरमे p | 

मुझे गूँगेकी तरह खड़े देखकर मेरे पिताका 
संदेह पक्का हो गया कुछ भी विचार किये बिना ban 
मेरी मॉसे कहा--“चळ; इस घरमे अपना अन्न-जलछ समासत 
हो गया | मेरा प्यारा भगवान्‌ रूठ गया । निश्चय ही हसने 
कोई पाप किया होगा, जिससे हमारे era मिलावट 
करनेकी यह कुबुद्धि पैदा हुई ।? मैने अपने भोले माता- 
पितांकी आँखोंसे आँसू टपकते देखे । मेरा संस्कारी आत्मा 
जाग उठा।! | 

Š इस दूधवालेकी बात सुनती ही रही ! 

“बहन | उस दिनसे मैने मिलावट करके अनीतिका 
पैसा न लेनेकी पक्की प्रतिज्ञा कर ली दै | घरमें जो झगड़ा- 
कलह था, उसकी जगइ अब आनन्दकी व्हरियॉ eet 
रही हैं | ( अखण्ड आनन्द ) . --शुणवंती त्रिवेदी | 
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(५) 
चिथड़ामें साइकार 


आजके युगमें स्वार्थपरता, बेईमानी एवं अनेतिकता 
अपनी चरम सीमापर दै. । जीवनमै कुछ-एक ऐसी घटना. 
भी होती हैं, जिससे मनमें आस्था उत्पन्न होती दै | एक सच्ची 
घटना; जो मेरे जीवनमें घटित हुई) ईमानदारीके प्रति आस्या 
उत्पन्न करती है | 


घटना emm धेवर्ष पूर्वकी है। मैं एक गांवके 
माध्यमिक विद्याल्यमें प्रधानाध्यापक्पदपर कार्य करता था। 


एक दिन में विद्यालयके aah क्रीडाका सामान 
खरीदनेके देतु गॉवसे बीकानेर आ रहा था | दूरी ळगभग 
६२ मील थी | समय भी ३ घंटे लगमग लगते थे | अतः में 
निश्चिन्त होकर बसकी एक सीटपर झपकियां लेने = | 


कुछ खराबी आ जानेसे बस एकाएक रुकी | Ts 
हुआ कि शहर अभी २२ मील दूर है | यात्री धीरे धीरे नीचे 
उतरने लो और इधर-उधरकी बातें करने A । में मी 
आलस्य दूर करनेके लिये बससे नीचे उतरा। छगातार दो 
घंटे बेठे रहनेसे थकावट आ गयी थी | 


बस लगभग एक घंटे पश्चात्‌ ठीक हुई । समी यात्री 
अपने-अपने स्थानोपर बैठ गये | मैं भी अपने स्थानपर बेठ 
गया । बस खाना हुई । थोड़ी ही दूर चलनेपर मेरा हाथ 
जेबकी ओर गया । जेत्र खाली | एकाएक हृदयपर वज्र-सा 
गिरा | मनमें कई उतार-चढ़ाव आये | सोच रद्दा था कि तीन 
सौ रुपयेकी पूर्ति केसे करूँगा | 


अभीतक qç सुनता आया था कि विपत्तिमे ईश्वर 
सहायक होते हैं; परंतु इस समय मैंने वास्तविक ep 
अनुभव किया । Š मन-ही-मन ईश्वरे प्रार्थनाएं करने 
लगा | कमी मनमें सोचता कि बढुआ शायद) जहाँ बस | 
खराब हुई थी, वहाँ गिर पढ़ा हो) मनमें कई प्रकारके ` 
संकल्प आते और जाते । अब हो भी क्या सकता था; क्योकि | 
बस उस स्थानसे काफी दुरीपर थी । अब इस्वरके सिवा 
aw OO 

šQ सद्डुद्धि दी । मनमें विचार आया कि मेरे 
पीछे बैठे यात्रीसे पूछूँ। मेरे पीछे एक भिखमंगा-सा यात्री ` 
बैठा था । आखिर साइस बटोरकर निराश-मनसे पीछे बंडे _ 


x ३८” Lë s 
TESEN 


d पीछे बढे ` 
a NT न. 
= iA pE wë SSC 
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कल्याण 


[ भाग ४४ 





EE 


उस यात्रीसे मैने gent बदुआा आपको मिला क्या १? 
वह यात्री चुप रहा; शायद उसने न सुना हो। मैने उसे फिर 
एक बार कहा तो वह पूछने लगा--'बाबूजी ! केसे रंगका 
था बटुआ ! कितने रुपये थे उसके अंदर ?? मैंने उसे पूर्ण 
विवरण बताया | उसने अपनी जेत्रसे वह काले रंगका 
बुआ निकालकर मेरे सामने रख दिया ओर कहा--'अपने 
रुपये गिन लीजिये ।! 
मैने रुपये गिने | रुपये एकदम पूरे थे | मुझे रुपये 
प्रात्त होनेपर अपार खुशी हुई ओर उसको पुरस्कारस्वरूप 
२१ रुपये देने चाहे । परंतु उस ईमानदार यात्रीने एक 
पेसा भी लेनेसे इन्कार कर दिया । मेंने सोचा कि बीकानेर 
उतरनेपर उसे जबरदस्ती इनाम दूँगा | परंतु अगले स्टेशन- 
पर वह व्यक्ति कब उतरा) मुझे पता ही नहीं चला | बहुत 
adah मुझे उससे मिलनेकी उत्कण्ठा रही । इधर-उधर 
खोजा भी) परंतु वह आजतक कहीं भी दृष्टिगोचर 
नहीं हुआ | 
भ्रष्टाचार और अनीतिके इस युगमें भी ईमानदारीकी 
सुगन्ध फेलानेबाले व्यक्ति अभी भी मोजूद हैं | 
---श्रीबुलाकीदास पुरोहित, एम्‌०ए०, बी० एड०, “साहित्यरत्न! 
बीकानेर 
(६) 


` अशिक्षितकी संस्कृति 


हमारे यहां एक बार एक बड़ी उम्रकी हमारी anu. 


बाळी बहन आयीं । खा-पीकर हुपहरके फुरसतसे बेठे 
हमत्येग बातचीत कर रहे थे | आपसमें कुशल-समाचार 
पूछने-जाननेके बाद मैंने उनसे आग्रहके साथ कहा-- 
(आज रुक जाइये, कल जाइयेगा | आजकी आज ही 
ep Gell क्या उतावळी है १? वे ब्रोलीं--“ना रे भाई ! 
शामकी गाड़ीसे तो मुझे जाना ही चाहिये; हमारा बेल 
बेचारा gei मरेगा t उसे पानी कौन पिछायेगा १? 


मै उनकी वातका अभिप्राय ठीक समझा नहीं। मैने 
सोचा--'इनका बेल भूखा-प्यासा क्यों मरेगा १? अतएव 
मैंने पूळा--'बेळ क्यों भूखा-प्यासा मरेगा १? उन्होंने कहा-- 
“उस बेचारेक्ा पेर टूट गया है । इसलिये वह दिनभर 
आँगनमें बेठा रहता है | दोनों लड़के सवेरे खेत चले जाते 
हैं ओर बहु भी रोटी बनाकर खेत जाती हः फिर बेलको 
चारा-पानी कौन दे १? मैंने get ail वह चल सकता 
ही नहीं १ अब उसका क्या करेंगी ? उन्हाने उत्तर 
दिया--*उसने बहुत दिनोंतक हमारा काम किया है । अब 
इस Rafa उसे केसे छोड़ दिया जाय | अब तो उसके 
मरनेके समयतक उसे बेठे-बेठे खिलाना-पिलाना है | हम 
उसे पिंजरापोळमें ही भरती नहीं करायेंगे | उस बेचारेके 
भी जीव है न १? 


में संस्कृति और तत्त्वशानके गम्भीर विचारमें पड़ गया 
और उस अशिक्षित बुढ्ियाकी ओर देखता रहा | 
( अखण्ड आनन्द ) देवीप्रसाद रावल 


— e 
` गोरक्षासत्याग्रह 


सम्पूर्ण गोहत्या-यंदीका कानून बने, 


इसके लिये स्बंद्लीय गोरक्षा-महाभियान-समितिके 


द्वारा पूज्य जगहुरु शंकराचाय अनस्तथ्री निरअनदेवतीर्थजीके नेतत्वमे गत ८ मईको दिल्लीमें 


सत्याग्रह आरम्भ हुआ था । प्रतिदिन पाँच महानुभ 


| ज "laa SANE ्रौरामग Si Voss शांलवाले, 
| गुप्ठ, विभिन्‍न सम्प्रदायोंके आचाय, महात्मा, 
/ बड़े उत्साहके 






d 
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दिल्ली महानगर 


साथ सत्या्रहमं भाग ले रहे हैं। देशभरको KEN अन्य सभी क्षेत्रोके महानुभाव 


COPS Cie Sie PRA पता aei, सर्वदलीय गोरक्षा-महाभियान- 


वल्लभ-सम्मदायके आचार्य EE लिये जा रहे हैं। पूज्यपाद श्रीशांकरा- 


' महात्मा खामीजी श्रीकरपाज्रीजी, संसद- 


परिषदूके सद्स्य श्रीप्रेमचन्दजी 
उनका साथ देना चाहिये,जिससे 
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| राजस्थानमें अकाल सहायता x 
भगवत्कृपासे गीताग्रेस-सेवादलके द्वारा बीकानेर केन्द्रमे अकालपीड़ित गौमाताकी रक्षा तथा 
सेवाका कार्य राजस्थान सरकारकी स्तुत्य सहायताके साथ भली-भाँति चल रहा Š | गौओंकी अवस्था 
व्यवस्था सुन्दर हे | उनको चाटा भी बढ़ाकर दिया जाने लगा Š | गत १७ जूनके पत्रके अनुसार 
| केन्द्रमें ग्रास करनेवाली MAR संख्या ४३०० के लगभग थी। उस समयतक वहाँ वर्षा नहीं हुई थी 
i इससे गोओंको कष्ट है। यथासाध्य उन्हें बचानेकी चेष्टा की जा रही है । कार्य कर्तागण उत्साहसे 
| काम कर रहे SI 
धर्तेसि सावधान ; 
फीरोजाबांदसे एक सजन लिखते हैं कि “एक व्यक्ति 'कल्याण'के एजेंटके रूपमें आये। अन्यान्य 
पत्र-पत्रिकाओंकी लिस्टके साथ उन्होंने 'कल्याण” गीताप्रेसकी लिस्ट भी दिखायी। 'कल्याण का वार्षिक 
दा १२) छपा हुआ दिखलाया | फिर कहा कि “फिलहाल ३) देकर आप तीन महीनेके लिये | 
ग्राहक बन जायें । मईकी प्रति आपको मिल जायगी/--थों कहकर वे तीन रुपये रे गये। उनकीछपी 
रसीदपर पता था 'साहित्यकेन्द्र', न्यायालय माग, सहारनपुर । हमने वहाँ पत्र लिखा तो वह लौट. 
आया । रसीदपर अंग्रेजीमें चावला” दस्तखत था-आदि” S 
ऐसा ही एक संवाद जयपुरसे भी आया था | वास्तवमें हम न 'साहित्यकेन्द्र' को जानते हैं, 
न ऐसे किन्ही 'चावला!को | 'कल्याण'का मूल्य ९ रु० हे । हमारे ऐसे कोई भी एजेंट नहीं Š | अतएव 
गीताप्रेसकी विभिन्न स्थानाँकी दूकानचाों तथा अपने सुपरिचित सजनोंकों छोड़कर 'कल्याण' के 
या गीताग्रेसकी पुस्तकोंके लिये किसीको रुपये न दें ये लोग जनताकों ठगनेवाले धूर्त हैं । | 


ës 
ker, 
4 


इनसे सावधान रहें । . व्यवस्थापक “कल्याण? गीताग्रेस, गोरखपुर | 


गीता ओर रामायणकी आगामी परीक्षाएँ 

श्रीमङ्कगवद्गीता आर श्रीरामचारितमानस-दो ऐसे प्राणीमात्रके लिये महान्‌ कल्याणकारी | 

ग्रन्थ हैं, जिनको सभी श्रेणीके लोग विशेष अरद्धाकी दृष्टिसे देखते हैं । इसलिये समितिने Ia | 

अमूल्य शिक्षाका प्रचार-प्रसार करनेके उद्देश्यसे वर्षोसे परोक्षाओंकी नियमित व्यवस्था कर र welt? wa 

उत्तीर्ण छात्रोंकों योग्यतानुसार पुरस्कार भी दिया जाता Š | r i e 

परीक्षाओके लिये खान-स्थानपर लगभग ५०० केन्द्र भी स्थापित Z तथा सार ` 

ओर भी केन्द्र ख्यापित किये जा सकते हें । | En o 
आगामी गीतापरीक्षाए RAR २२। २३ नवम्बर १९७० को एवं रामायणकी 

दिनाङ्क २४ | २५ जनवरी १९७१ को होनेवाली हैं an SE SE 


e, KÉ a. Bag 
नवीन 


केन्द्र व्यवस्थापक्तोसे निवेदन हे कि सभी परीक्षाओंके लिये आवे पत्र एवं नवीन केन्द्र 
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M O re 
TARI अभी प्रांत ही सकता है 
-o ? हआ 2 उ सकः - 
इस विशञपाङ्कमें अग्निपुराण!का तथा 'गर्गसंहिता!का जितना अश प्रकाशित हुआ है, उसक 
SE + š अङ्क अत्यन्त = AGEE ger - 
विभिन्न इष्टिक्ोणबारे सभी पाठकोंने बहुतपसंदकियाई। RI वह की Ss 
सरस है तथा यथार्थ अम्युदयमें तथा “निःश्रेयस' या भगवत्गेम-प्रापिके मागे बड़ा सहायक ई । 
'अग्निपुराण'मे॑ विविध अवतारांकी कथाओंके साथ-साथ PI" देवताओंकी विविध Sr 
युक्त पूजन-विधि, वैदिक उपासना तथा प्राचीन विद्या-कलाओंका geg! वर्णन Š | जब कि गग 
संहितामे भगवान्‌ श्रीराधा-माधव, गोलोकधाम, दिव्य सखागण तथा दिव्य anik अबतार, 
भगवानकी प्राकव्य-लीला, उनकी वृन्दावन, मथुरा और द्वारिका-लीलाओंका बड़ा d सरस ओर मधुर. 
6 > ` 
वर्णन है | | | 
उक्त विशेषाइकी १,६५,००० प्रतियाँ छापी गयी थीं । उनमें अब बहुत थोड़ी प्रतिया बची हैं : 
én निरन्तर बनी है। कल्याणग्रेमी पाठक और ग्राहक वननेवाळे महानुभाव रुपये भेजकर dis | 
ग्राहक बन जाये ओर इस संग्रहणीय विशेषाइको प्राप्त कर | समाप्त होनेपर मिलना सम्भव न होगा: | 
वार्षिक मूल्य रु ९. सजिल्दका मूल्य १०५० हे) | | 
'कल्याण' के प्राप्य RANS x 
( १ ) ३७वें वर्षका-संक्षिप्त बढ्मदेवत-पुराणाडू-प्ठ-सं्या ६८२, बहुरंगे चित्र १७, दोरंगा १, x 
E | इकरंगे ६, रेखाचित्र १२०, ७.५० 
iR ) ७० वर्षफा-धर्माई-प्र्ट-संख्या Woo, बहुरंगे चित्र १७, दोरंगा १, सादा 9, | > 
| रेखाचित्र ८१, मूल्य 8.40, सजिल्द dag 
। ३ ) ४१वें चर्षफा श्रीरासवचनासृताइ-पप्रसंख्या ७०४, बहुरंगे चित्र १४, दोरंगा १, 
x रेखाचित्र ६४, मूल्य ८.५०, सजिल्द १०.०२ 
_। ४) ४२ बर्षका-उपासनाइू-प संख्या ७००, बुंग चित्र १६, दोरंगा १, रेखाचित्र ३४, 
| IF | यन्त्र तथा मुद्राएँ <; मस्य ९५००, सजिल्द १०.७. c 
( ५) 933 वर्षका-परलोक और bag gegen ६९६, RA चित्र १९, दोरंगार, ˆ 
- | साठ चित्र ७५९, ( ११ मासिक astaga ) सजिल्द १०.५* 





डाक-व्यय सवमे हमारा होगा 


७ की कल्याणः, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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